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कहानी लोक-साहित्य का हृदय है । साक्षर-निरक्नषर 
वालक, वृद्ध, धनवान या.निर्धन सभी के लिए वह्‌ रामनरूपसे 
उपयोगी है । कहानी क्तादित्य की यह्‌ एक विशेषता है कि वह्‌ 
जितनौ सुनी ओर पदी जाती है उतनी ही सहज रूप से स्मरण 
हो जाती है । जीवन मे सस्कार प्रदान करने के लिरुं कहानी से 
वद्कर्‌ अन्य कोर मृगम साधन नही है) यहीकारण हैकि 
विर्व के प्रत्येक भचल मे कहानी साहित्य लोकप्रिय र्हा है। 

जन कथा साहित्य वहुत ही विशाल है, जो सस्कृत, प्राकृत, 
अपश्रण् ओर विविध प्रान्तीय भापाओमे लिखा गयादहै। श्रद्धेय 
सद्गुरुवर्यं अध्यात्मयोगी श्रीपुष्कर मुनि जी महाराज ने जेन 
कथाओं को आधुनिक भाव-भापा मे प्रस्तुत कर हिन्दी सादित्य 
को एक महान देन दी है । कथाओं को भापा प्राञ्जल ओर परि- 
प्ट है ! कथाभो की घटनावस्तु रोचक व आकर्पंक है ! पुन - 
पून केथाजो को पठने का मनोता । 
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एन कथाोके सम्पादन काश्रेय समर्थं साहित्यकार श्री 
देवेन्द्र मुनि जी व कलम-कलाधर ध्रीचन्द जी सुराना "सरस! को 
है 1 श्री देवेन्द्र मुनिजी को अनुशीलनात्मक गम्भीर ग्रन्यो के प्रण- 
यनमेलगे रहनेसेव लम्वे-लम्बे विहार मे समयाभाव रहा 
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अत' सम्पादनके कायंकोश्री ^सरस' जीने वहूत ही णीघ्रआः 
वटाया अत हम सरस'जीके हादिक आभारी ह! हमार 
सकल्प रै कि पूज्य गुर्देव श्री के दीक्षा-स्वणेजयन्ती के पाव 
प्रसग पर जो अगले वपंहीञआ रहाट उम ममयं तकं कथां 
के २५ भाय प्रकाशित हौ जाये । प्रवृद्ध पाठक जो सत्साहित्य 
ठी खोज मे इधर-उधर भटक रहै है उनको एक प्रेख-रोचयं 
व॒ जीवन-निर्मणकारी साहित्य प्राप्त हौ सकेगा ठेमी हमारी 
योजना ठ । 

पूज्य गुरुदेवश्री के असीस उपकार का हम क्या आभाः 
माने । जो कुछ भी हे वह उन्दी की टपा का फल द, पर उने 
सुयोग्य शिष्यरत्न समथ साहित्यकार श्री देवेद्् मुनि, कान्यताः 
स्मेश मुनिजी, उदीयमान साहित्यकार रजे मुनि जी, दिनैः 
मुनिजी, सुप्रसिद्ध॒ साहित्यकार श्रीचन्दजी सुराना "सरस, य 
आभार अवश्य मानेगे जिन्होने माहित्य-सेवा के लिएु मरत 
मय प्रेरणा ही प्रदान नही की, वल्कि सहयोग भी प्रदान . । 









साथदही इस प्रकाशन मे जिनं उदार सज्जनो ने अर्थ मह 
योग देकर सस्या को प्रोत्साहित कियाहै उनका भी 

भानकर उनके अनुकरणीय सहयोग का सत्कार करते है । 

आणा है हमारा यह प्रयत्न जन कथाए" के रूप मे---वाः 

स्वी-वृदध-मू्खाणा" की उक्ति के अनुसार “सर्वजन हिताय नर्व 

सुखाय' होगा । 
म्री 
--श्री तारकं गुरु जेन ग्रन्थात्‌ 


एम्याह्तय 


साहित्य मे कथा सवमे अधिके सरन, सरम ओौर णीन 
प्रभावक्रारिणी विधादहे। विश्वके साहित्य मे कथा ताहि 
उर्वाधिकः प्रिय रहा है, इसलिए भन्य साहित्य कौ अपेक्षा उसका 
विस्तार भी बहुन व्याक न्नर पर हुभा । भारतीय साहित्यमे 
भी कथायो केस्पमे विजान साहित्य ग्रन्थ उपनव्धहै, कथा 
साहित्य क्रा अकषय भडार भारतीय मादित्य कौ विगिष्टनिध्िटहै। 


भारतीय कथा साह्त्यि मे भौ जन एव वद्धे कथा नादहित्य 
जपना विगिप्ट महृत्व रखते ट्‌ । श्रमण परम्परा-जंन एव वौद्धो 
ते भारतीय कधा साहित्य कीन केवल श्रीवृद्धिकी रहै, पितु 
उसको नयौ दिगाभीदीदट्‌। कवाका मूल प्रयोजन मनोरजन * 
मथा मनोस्जनके माध्यभसे रिक्षा देनारहा है । श्रमण पर- 
`वराके कथा-साहित्य मे कथा निफं मन रजन के लिए नही, किन्तु 
“नोस्जनके माचही वैराग्य, आचार, धमे, दर्शन, नीति, पुनर्जन्म 
“म-फल आदि विपयो की नजीव अनिव्यक्तिकरना रहाट । 
}दधा की जतक ल्वाएु भी प्राये इसी सनी परह । जन कथा 
द्वित्व कातोसूगे नध्यहीरा दे--"कथाके नाध्यम से 
ष न कोर चल्ेरणा देना 1" 
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आगमो से लेकर पुराण, चरिच, काव्य, रास, एवं चोरः 
कथायो के रूप मे जैनधरमे की हजारो-हुजार कथाएं प्रसि ह । 
पराणो एव रास तथा व्याख्यानो के रूप मेवे आज भी डे चा 
स पठी-सूनी जाती है! अधिकतर कथा-साहित्य मे प्र, 
संस्कृत, अपभ्रश, गुजराती एव राजस्थानी भाषा मे होते $ 
कारण, ओर वह भी पद्य-बद्ध होने के कारण वहुस्यक पठ 
उससे लाभ नही उठा सकता, सिफं उसकी महिमा एवं वपे 
सुनकर ही कु जनि पत्ता हे । 


जैन कथा साहित्यं की इस अमूल्य निधि को भान कौ तोक 
भापा--रष्टृ्ाषा हिन्दी के परिवेश मेप्रस्तुते करना अल्यनः 
आवश्यक है \ इधर मे कु सुन्दर प्रयासं भी प्रारम्भ ए ६ 
म॒निश्री महेनदरकुमार जी, श्री मधुकर मुनि जी, उपाध्याय रौ 
असरमुनि जी आदि विद्वान सृनिवरौ त प्रयास प्रारम्भं किय 
है जिससे जनता को काफी कथा-साहित्य पठने कौ प्राप्तं हुम 
है । पर, अपार, अथाह कथा-सागर का आलौोडनं किमी ए 
च्पक्ति से सभव नही है । जैसे जगन्नाथ के रथ कौ हजारो हाः 
मिलकर खीचते है, उसी प्रकार त्चीन कथा-सादित्य के पून 
सद्धार के लिए अनेक सनस्ती चिन्तको के दीर्घकालीन प्रयत 
की अपेक्षा है 1 इसी आवश्यकता की पूति हतु पूज्य गुरुदेव राज 
स्थानकेसरी अध्यात्मयोगी श्री पुष्करं जी महसर्ज वप 
से प्रयास कर रहै है! परज्य गृदैवे श्री ने अपने विणालं अध्ययन 
अनुशीलन के आधार पर तैकडो जैन कथाए लिखी द, जो प्राचीः 
तम सम्यतायओ, सस्करतियो शौर मानव-स्वभावो को परखने 


उपयोगी दै । 
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हमारा महान मद्भाग्य है कि पूज्य गुरुदेव श्री धरा 
'लखित गद्य-पद्यात्मक उस विराट कथा साहित्य के सम्पादन 
फ उत्तरदायित्व हमे प्राप्त हुदै) हम उस प्रयतनमे करा 
पृक मफल हो सके ह उसका निर्णय विज्ञ पाठक करेगे । हमे तो 
५" वात की प्रसन्नता कि साहित्यसेवाका सूअवसर प्राप्त 
ष्मा मौर जनता के लिए सत्साद्ित्य के रूपमे एक सदृमित्र 
को प्रस्तुत करने का प्रग आया 1 


--देवदेन््र मुनि 
--श्रीचन्द सुराना 'सरस' 
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जेन कथासाहित्य : प्रयोजन ओर स्वहूप 
वि जैन आगमो के एतिहासिक अनुशीलन से यह्‌ परता घत 
दं कि भगवान महावीर अपने धर्मोपदेश मे कथा-कहानिर्-स्प 
भादि का प्रयोग कर धर्मं एव तत्वज्ञान के गम्भोर तत्व कौ अधिः 
से अधिक सरल, सुगम, सुबोध भौर चिकरर वनाने मे भल्यन 
निपुण थे । नाया्षम्मकहा, विप।कनुत्र, निरयावतिका 
उत्तराध्ययन आहि आगमौ सेयह वातं स्पष्ट हौ जातीः 
कि भगवान महावीरने हजारे रेमे दृष्टात शौर रूपको कृ 
पयोग अपनी देशना मे कियाथा। दुर्भाग्य से उनमेसे कुष 
उग्र आज प्राप्त हैं ओर काफी अख विलुप्तहो गयाहै। 
भगवान महावीर के उपदेणो मे अधिकत्तर लधु-कथा, आल्याः 
यिका ओर लधुरूपकरो का प्रयोग ही हृखा करत। था । उन कथाओं 
के पीछे एक पवित्र प्रयोजन रहता था -किं श्रोतामो की 
जिन्ञासा जागृत ही, असद्कमं से निवृत्त होकर शुभक्म-प्रवृ्ति 
की प्रेरणा प्राप्त दौ! कथा-रचना मे दस्रा उच्च एव॒ उदात्त 
आदं जँनकथा वाड.मय की अपनी विशिष्टता है । साधारणत| 
कृथा का प्रयोजनं मनोरंजन होता है, पर, जनकथा के विपयर्ं 
यह अधिकारपुवेक केह जा सक्ता है कि उप्तका प्रयोजन 
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नोरनन मात्र नही है, किन्तु मनोरजन के साथ किमी उच्च 
दषं की स्थापना करना, वंणुभकर्मो का कटुफल-परिणाम 
ताकर णृभकमं की भोर प्रेरित करना रहा ठं । उच्चतर 
#िमाजिक, संतिक एव भाध्यात्मिक मूल्यो की प्रतिष्ठा करना, 
ग्रक्तित्व के मूलभत गृण -- साम, अनूगामन, चातुरी, मज्जनता, 
ह्दार्ता, सदाचार एवे व्रतनिष्ठा आदि को प्रोत्साहन करना 
धा उनके चरित्र मे उन मस्कारो को वदमूल करला--यही जंन- 
था साहित्य का मूल प्रयोजन हे । 
५ आगम साहित्यके वाद मेजौ कथा साहित्य रचा गया 
उसकी धारा मे एक नया परिवर्तन भाया । आागमगत कथामो 
पररित्रो ओर महापुरुपौ के छोटे-मोटे जीवन प्रमगो को लेकर 
{ल कथा वस्त मे अवान्तर कथाओ का सयोजन तथा मूल चरित्र 
;र पूवंजन्मो की घटनाओं मे समृद्ध करना, कथा वस्तु का विकास 
गीर विस्तार करना यद्‌ पण्चादृवर्ती कथा साहित्य की एक ओली 
नगर । इस कथा णैली पर्‌ रामायण, महाभारत एव जातक शली 
7 प्रभाव हष्टिगौचर होता ठे । उने हम पौराणिक कथाषेली कहे 
यी इस रीली का मवसे प्राचीन जैन कथाग्रन् वसुदेव्ह्डी है जो 
(प्राकृत-गदयवहुन) प्राचीनतम आकर क्था ग्रन्यहै। इसके 
प्यदद वात्मीकिरामायण की शनौ पर विमनसुरि ने उम 
ईरियि' एव्र व्यास के महाभारतं की अनुकृति पर हरिम चरियि' 
प्तेदोदो विणाल कथा ग्रन्थौ का प्रणयन किया । इनके पण्चात 
{६ पौराणिक णनी उतनी लोकप्रिय हुई कि महापुरूपो के जीवन 
भ्यो कौ आधार वना कर "्चउप्पन्नमहापुरिन चरिय' 'तिषप्टि 
ताका पुरुपचरित्र' आदिनाथचरित्र- यातिनाथचरिच्, 
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मलत्लिनाथचरित, नेमिनाथचरित्, पार्वेन।थचर्ति, महार 
चस्ति, आदि अनेक तीर्थकरो, चक्रवति-वासुदेव, वसदेवो भा 
के स्वतन्त चरित्र ग्रन्थो की रवनाए हई । ओौर इन घसि फ़ 
मे सकडो मवान्तर कथाम की सयोजना कर उन्हे रोचक 
विस्तृत वनाया गया । 
आस्यायिका पद्धति पर भी जैनाचार्यो ने अनेक सर पः 
अरन्थो कौ स्वना की। प्रादलिप्तसूरि की तरगवती मकः 
तरगलोला' हरिभद्रसुरि की 'समराइच्वकहा "उपदेशः 
अ्योतनसुरि की कुवलयमाला कहा" चिजयिहूपुरि ६ 
भुवनसुन्दरी कथा, जिनेश्वरमूरि की निर्वाण लीलावती क्ष 
आदि आस्यायिकां कथा शली कै प्रमख एव प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ ॑ 


कथा ग्रन्थो की रचना मे एक तीसरी शैली का विकाम 
इञ जिसे हेम “कथाकोष' या कथा-ग्रहुकेरूपमे आग्रा 
करते हैँ । जिनेश्वर सुरि का (कथाकोप प्रकरण, आ श्रदेवं सूरि 
--'आल्यानेक मणिकोप' हुरिपेणकत शृहत्कथा कोप” धमेदा 
गणित "उपदेशमाला' तथा शुभवधैनगणिरचित वधं 
देशनाः आदि विविध कथा-कुभुमो के गुलदस्तेके सूप मे ये कं 
अन्थ छोटे-छोटे कथानको के द्वारा सत्कमं की शुभ परैरणा-परयु 
फैला रहे है । विभयलक्ष्मीसूरिकृत “उपदेशध्रामाद, { 
भाग) भी एक प्रकार का वृहृत्कथाकोप कहाजा मक्ता [ 
जिसमे विविध विषयो की सैकडो कथाएं खकलित हे । घ 
अतिरिक्त विद्टान भआाचार्यो ने समय-समय पर किमी एक पाद 
णिक चरित्र को लेकर, किसी जागमगत कथा सूत्र को तेकर फ़ 
अन्य स्वतन्त्रय से भी कथा-सर्जन कर संकडो कथा ग्रन्थं 
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-नाएंकीहु। ये कथा ग्रन्य पहले प्राकृत मे रचे जाते थे, फिर 
-कछरृत णैली चली, फिर मपश्रश युग आयातो अपश्रगमेभी 
{से गये जौर वाद मे अनेक जन कवियो ने गुजराती, गुजराती- 
धित राजस्थानी मे रास, चौषाई, वलाणके रूपमे सकडो 
रस रोचक ओर प्रेरणाप्रद कथा काव्यो की सृष्टि से सरस्वती 
= भडार को समृद्ध किया । परम्पराओ कौ भिन्नता, धनुश्रृतियो 
7 अन्तर एव समय के दी्ं-व्यवधान के कारण कथासूत्रो मे 
(रस्पर भिन्नता ओौर घटनाओं का जोड-तोड भी काफी भिन्न 
- गया । अनेक कथाएं तौ एेसी है, जो वडी प्रसिद्ध होते हुए भी 
, । ग्रन्थो मे वडी भिन्नता लिये रहती हँ । कुछ कथाएं आगमो 
-“ वणित है, उनको पश्चातृवर्ती साहित्य मे अवान्तर कथाएं जोड- 
धरर विस्तृत भी कर दिया गया ह। 
६ कथासूचोकी इस विविधता को देखकर यह प्रयत्न करना 
-क कथाका मूल खरोत कहां है- कंसा हे, ओर उक्षमे जो मत भेद 
घ अवान्तर कथाएदहै वेमन्यदहौया नही-यह्‌ कायं सिफं 
{ल-मथन जैसा ही होगा । 
' कथाजो की पेतिहासिकता की खोज के वजाय हमारा लल्य 
निकी प्रेरकवता की ओर रहना चाहिए । हजारो लेखको ने श्न्नि- 
(भन्न दे-काल मे जो कथा ग्रन्थ रचे है उनमे मत-भिन्नता, कथा 
त्र का जोड्-तोड भिन्न प्रकार का तथा नाम आदि की भिन्नता 
। धना सहज ही हे । अनेक कथा ग्रन्थो के पर्यवलोकन से हमारा 
; हं विश्वास वनाद किहुमे प्राचीन ग्रन्थो की “शव-परीक्नाः न 
रके 'शिव-परीक्ना' (कल्याणकारी तत्व कौ परीक्षा) करने कौ 
{दत डालनी चारिए 1 जिस कथा-ग्रन्थमे जहाँ जौ उच्च 


आदश, प्रेरकतत्व ओर जीवन-निमाणकारी ्रूल्यो के त्श 
ह, उन्हे विना किसी भेदभाव के ग्रहृण कर तेना आहि 
अनेक प्रन्थोमे एेसा देखा जाताहै किएक ही कथानके पते 
अलयं परसग मे अलग-अलग रूप मे अकिति मिलता है । रे 
कथानके का पर्वर्धि देकर ही उसको छोड़ विया ह, कही उतत 
करटी कु अश ही । देसी स्थिति मे कथा मूघ्रो कोसुणं ल 
लिखना वडा कटिते हौ जाता है, अौर उनम त्रिवादास्पद प्र 
खडा हो नकता है । दमने ठेते प्रसगो पर प्रयत्नं यहु तिपि 
कि जह तक जो कथा सूत्रे परिपूर्णं मिला उसे दो तीन कः 
ग्रन्थो के सन्दर्भ मे जोडकर पुणे करने का प्रयलकणिटै,किः 
कश्रा साहित्य की विशालता ओर विविधता को देखते हृषु किः 
कथानके की पूर्णता, यमदरता ओर प्राचीनता कौ पूणं गारन्योः 
नही दी जा सकती । यहूतो वहृश्ुत-पाठ्को पर ही निर्भर 
कि उन्द्‌, कही को किसी कथा सूत्र से सर्वन्धिति याकल 
नक मिले, तो वे लेखक को सुचिततं करे तारि उसके पशो 
परिवर्घन मे प्रगति ष्टौ सके] 
वैन कृथाए नाम से जौ पुस्तक अलग-अलग भागौ मे पाठय 
केहाथोदीजारहीहै, उत्तमे कही कोई एक ही शपूरणं कथानः 
भूरी पृत्तक दै, तो कही छोटे-छोटे अनेक कथानकं एः पुस्त 
मे सकलितं विये भये! हमे विष्वाम द कि इसते पठ्कोप 
अनेक प्रकार के रोचक चरितो के साच्यमसे विविध प्रकार 
प्रेरणाएं प्राप्त ह्मी । यह्‌ विवि प्रकार की रचिवाते पाठः 
की. विभिन्न रुचियौ को तृप्त करने का एक सफल प्रयल नि 


हौ सकेगा । 
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, स्तुत हणा भाग 

जन क्थाए" के इस आसवे भाग मे विविध चिपयो 
री ई कथाए्‌ मकलित कामदहं । उन कथा म जहां नागी 
ल; णील एव नाह की परिचायक पहली काटे, वहां द्र्षरी 
था मदो भादा ॐ साहम एव पराम को रोचक गाथा 
.कित्तहु्हद्‌ । कथा मे अनेदाः घुमावहै, बौद्धिक कौगल एव 
परातूत्रम तया भाईके विण भाई के उतम कं) अनुकरणीय उदा- 
र्ण यम कथामेदै। तीसरी छवा च्विप भौर विपथ गी्पक 
{ विपयका मानिक सकल्प भी किलना भयकर हाता, 
गौर्‌ उसके कटुफल जन्म-जन्मान्तरो तक भुगनने प्ते है, यट 
ताया गया द्‌ । 
ध जागे तभी मवेरा' कहानी मे प्रत्यकनबुद्ध करक्ण्दु की 
रक अओौर वैराग्यप्रधान कहानीहै। प्रथम णक प्रत्यकवृद्ध 
-मिराज की कहानी भाग नात मेञा चुकीं । वाकी तीन 
न्टयव्बुद्धौ कौ कहानी उन भागने ट्‌। च्ल प्रकारज्न 
पदिवय मे चिभ्रुते चार प्रन्येकनवुद्धौ की वराग्वभरनक रोचक 
-थाएं भाग ७-एव स्मे गर्ह । 


3 


"एक दुलभ क्षणः मे पत्येकवुद्ध द्विमुख की कहानीरहै, जो 
क स्तभकाो देखकर नप्तारं क्री अनारता को समन्न लेता टे 
†र प्रतिबुद्ध होकर त्याग के पथ पर अग्रसरहो जाते ह्‌ । 


सै 


म 


॥ 


त 'साज-तवेरे' वहानी मे वटी विचित्र पेलियो क माथ 
(येकबु नम्यति का वणेन द । रानी कनकमाला ने कितनी 
तुरता के साथे राना को कहानियो मे उन्नाव रखा, प्रनिदिन 

मका अक्पण वनाय रखा--यह्‌ वडा ही नेखक वर्णन ठ्न 
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कथामेद्ै। अन्त मे राजा नग्गति प्रातःकाल हरा भर 
देखता है भौर सध्या समय उसी वृक्ष को दृउकेस्पमे 
केर चिन्तन मे लीन हौ जाता है ओर सीधा आतमन 
भतिवृदध हो जाता है । 


=, 


श्चक्री भौर धमेचक्री' मे ब्रह्मदत्त चक्रो का वर्णन है 
भाई भोय का मागे अपना कर राज्य-भोग मे अक्तः 
है ओर मरकर सातवो नरकमे जाह तोदरमरा भाई 
मागं अपना कर आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होता है । 
"जहा अप वहां मै'मे द्रूसरे चक्रवती सगर का वर्णन 
जिनके साठ हजार पुत्र एक दिनिमेही कऋूरकालके यप 
गये । चक्रवर्ती सगर इस घटना से प्रतिबुद्ध होकर भगे 
अजितनाथ के पासन आकर सयम ग्रहण करते हं । 
दस कथा भाग कौ अन्तिम कटनी है--"विधि के घेत 
केवले नियति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अकर्मण्यहोजा 
है, यह जितना सत्य है उतना ही सत्य यह्‌भीदहैकिनिय 
पर विश्वास रखने से विकट सकट की घडियो मेभीय्य 
विचलित नही होता, धीरज ओर विश्वास का सहारा 
जीवन को आनन्दमय रख सकता है । “धनद के जीवन दु 
से यहु स्पष्ट सूचितहौ जाता] 
दस प्रकार प्रस्तुत भाग की कथाओौ भँ अनेक प्रकार 
प्रेरणां है । शील, सत्य, सदाचार, श्चातृ-प्रेम, सकार, 
नण्वरता, भाग्य की विडम्बना आदि विषयो पर पर्याप्त 


पडता है । 


५ १५) 
मै प्रवचनौ मे यदा-कदा इन कथाओौ के पद्यवद्ध चरित्र 
{ वाचन करता हू श्रोताजन उन्हे व्डं ही चाव से सुनते 
। मुद्ध जशादे पाठक भी इन कथाभो को उसी उमग 
दिलचस्पी के साथ पटेमे । 
इनका सुन्दर सम्पादन देवेन्द्र मनि एव श्रीचन्द जी सुराना 
` किया हु, म उनको हादिक साधुबाद देता हू 1 


--पुष्कर मनि 


~^) ~< 


€ ^< 4५ 


ग्रनक्रमरिका 
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विष ओौर्‌ विषय 

जागे तभी सबेरा (प्रत्येकबुद्ध करकडु) 
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८ जहा आप वहारे 
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१ 
पहास्तती शीलवती 





आषाढ का महीना । जनये भरी घटाओने रातको 
रौर भो अधिक काला करदियाथा | श्रेष्ठी रत्नाकर 
री पुचवधू रात के सन्नटेमे अकेली नदी तटकीथर 
जा रहीथी। रत्नाकर के घर्‌ से नदीको दरी कोई 
आआधाकोशतो होगी ही । इस समय रात के गहन अंध- 
कार ने उसे अपने आंचल मे ठक लियाथा-परश्रष्ठी 
रत्नाकर का एकमात्र पुत्र अजितसेन अपनी पत्नी शील- 
वती को देख रहा था । जव वह्‌ जय्या से उठकर, घर से 
निकला तो वह्‌ चकित हो कुछ देर देखता रहा, सोचता 
रहा, आगे क्या होगा, मव यह्‌ क्या गुल खिलायेगी - यह्‌ 
देखने के लिए ही वहु जागकर भीसो रहा था । अनित- 
(पेन सोच रहा था--स्त्री-जाति का कोई भरोसा नही । 
भेरी पत्नी यह शीलवती पतिपरायणा वनती थी - 
उसका साहस तो देखो, मञ्चे कोई हजार स्वर्णमद्राएे दे, 
तो भी रात के इस सन्नाटे मेंघर से वाहर जानेकी 
हिम्मत न पडे। उष्‌ ! कितनी डरावनी वरसातकी 
रात ! नदी-तट का भयानक जंगल, श्छगालों की डरा- 
वनो आवाजे ओर यह अपने प्रेमीसे अभिसार करने 
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र जैन कथाएं; भर 













अकेली चली जा रही है 2 दुःशीला, र 
चारिणी, अव तेरा भण्डाफोड हौ गया, अवरम तुते, 
बडवड़ाता हा अजितसेन करवटे वदलत्ता रहा भं 
पयप्ति ससय वित्ताकर शीलवती नदीतट से वापर म 
सो गहे । 
< > 1; 
नहु पूराने समयमे नन्दपुर नामक नगरमे रतं 
कर नामका एके धनाड्य श्रष्ठी रहता था) अजितः 
उसका एकमात्र पव होने के कारण माता-पिता का वह 
लाडला था । घर मे लक्ष्मी का निवास था धन 
कोर कमी नही थी। इसके अलावा राजदरवारमे 
सेठ रत्नाकर का वहुत मान था । सेठ नै अपे पुत्र अजिः 
सेन का विवाह परम रूपवती ओर साक्षात्‌ बुद्धि 
शीलवती नाम की श्रष्ठीकन्या से किया था) शीलं 
अपने नाम को, सार्थक करने वाली नारी थी । रल्नात्र | 
सी विचक्षण पृत्तवधू ओर अजितसेन एेसी पति-पराय 
रूपसी पनी को पाकर अपने को धन्य मानते धे } पर 
रात कीं घटना ने अजितसेन को विक्षिप्त-सा कर दिया 
जँसे-वैसे रात काटी ओौर प्राततः होते ही अपे पिताः 
पास प्रणाम्‌ करने को पहुंचा तो उदास मन देखकर श्रं 
रत्नाकर नै उदासी का कारण पुष लिया। अजित्तस 
विक्षिप्त की बाति चोल पडा- 
"पिताजी 1 अव जपने नामका कलंक दुःषीर 
श्विन्न्लनी क्ते एके पल भी घरमे नही स्व॒गा | 


ह्यसती शीलतती =, 


पूत की अनपेक्षित वात सुनकर सेठ रत्नाकर भौ- 
व्रव्का रह गया । क्षण-भर वह्‌ अजितसेन की आर देखता 
प्हा । फिर कुदं देर वाद वोला - 

“वत्स अजितसेन । यह्‌ तुम क्या कंते हो? वहू 
शीलवती को दू शीला कहकर कही तुम अपनी जवान 
मो गन्दी नही कर रहेहो? मालूम पडतादहैः, कोई बुरा 
प्वप्न देखकर उठे दहो । 

“वस-वस, पिताजी वस” वीचमें हौ अजित्तसेन 
घोल उटठा-- “काज ' ्भेनेजो कुद देखा, वह्‌ एक सपना 
ही होता । रात मैने अपनी आंखो से देखा“ वह एक 
असलियत धी - 

, कया "?> रत्नाकर ने पूछा-- 


“यही जो शीलवती से आशा नही थी ।* कहते ईए 
अजितसेन की जवान लडखडाने लगी । दो क्षण रुककर 
वह्‌ वोला-- 

; “रात दो पहर वीत गई थी । नदी-तट से श्यगालों 
कि वौलने की आवाज रही थी । मेरी जख खुल गई। 
मेने देखा शीलवती कहौ जाने को तैयारी कर रहीहै। 
{जव वह्‌ जाने को हुतो मसे जगा देखकर ठिठक गई 
जोर फिर नही गई । उसका असली चरित्र जानने के लिए 
पि भूटी नोद सो गया । सुरे सोता देखकर वहु एक थले 
म कुछ लेकर निकली भौर नदी कोओर चली गइ । मै 
महल को खिडकी से सव वुः देखता रहा, ओर जव वह्‌ 


४ जन कथाएं : । 


लौटी तो उसने मुके पहले कौ तरह सोता हृभा पराप 
अव तक मेरी जानकारी मेही वहु शीलवती थी, 
अव ००९ । 9 

सेठ ते निर्णय दिया- | 

“अजित । होगा व्हीजो तू चाहता है, प्रकत 
तरह मै उसे कलंकित करके घर से नही निकालुगा । ३ 
सुरील होया दुःशील -इस तरह निकालने से तोद 
की वदनामी होगी । य एेसा उपाय करूगाकि सापः 
मरजाएओरलाटीभीन टूटे। 

14 १, > 

आज सेठ रत्नाकर जब अचानक शीलवती के क 
मे पर्चा तो वह ने उसका पुर्ववत्‌ वन्दन किया । अर्ष 
वदि देने के उपरान्त सेठ ते कहा-- 

“वह्‌ 1 तुम्हारे पिताजी की सुचना आई है, उन्हो 
नुम्हं बुलाया है । तुम तंयारहौ जाओ, म तुम्हे षर ष्ठ 
आङ्ग ।“ मूलच उधरजानादहीदहै । 

शीलवती सब कद्ध समज्ञ गई । उसने विचार कि 
कि रातको मेरा आना-जाना शायद मेरे पति नेदेः 
लिया है, इसलिये मेरा देश-निकाला हो रहा दै । शीतं 
वती ते भी अनजान वनकर कहा-- 

“पिताजी ! यह्‌ तो आपने वडी अच्छी खवर सुना 
मेरा मन भी पीहर जाने कोकर रहाथा । मै 
तैयार होती ह! 


ऽत्शसती शीलवती भ 


थोडी ही दैरमे शीलवती तंयारहो गई भौर सेठ 
(कर रथमे वंठाकर उसे उसके पीठुर की भरले 
ला) 
धूपको सुनहरी चादरने कु कु सफेदी धारण कर 
,गथीओरसाथदहीधपकौ उष्मा भी वट गई थी 1 सेठ 
1५, नाकेरका र्थ वढाचलाजारहाथा। 
^. रत्नाकर यह नही चाहता था कि मेरे किसी व्यवहार 
॥ वहुकोशकहोकिर्म उतेत्यागनेके लिए पीहर ने 
॥ 1 रहा ह, इसलिए कोई अस्वाभाविक व्यवहार वह नही 
र रहा था । प्रसंग भाने पर वहु शीलवती से वातचीत 
रता ओर वहु भी सहज रूप से उसका उत्तर देती । 
) सी-न-क्रिसी बात को लेकर सेठ वहू से वार्तालाप करता । 
क हुरे-भरेमूगके खेत को देखकर सेठ रत्नाकर ने कटा - 
वहु ! देखो मुगका यह खेत कितना फला है। 
है पर पौधा फलियो से इतना लदा है कि मूग की फलिया 
॥[-फलियां दीख रही है, फलियों ने पत्तोको भी ठक 
वरया है। वडी अच्छो पैदावार होगी । इसका मालिक 
` क्रिसान तो मालामाल हो जाएगा । अच्छी फसल भी 
देतेग्य से मिलती है । जाडा-पाला, वरसात, सूखा कितनी 
\ दधाभो को जीतकर फसल घरमे आती है 1 
वहने भी गंभीर होकर उत्तर दिया- 
६. ° पिताजी ! इसका मालिक किसान तो भूखो मरेगा, 
ने दाने को तरसेगा 1 फसल अच्छीहौ याबुरी, उसे 
टौ भी नसीव नही । 


र जेन कथाएे ; भार 


सेठ को आदा थी कि वहूमेरी वात का ध 
करेगी, पर पीलवती ने तो एकदम उल्टी ओर अक्त 
बात कह दी । लीलवती कौ बात थी तो अखने वा 
पर सेठ को बुरी नही लगी, क्योकि शीलवती के कथन ; 
इतन मिठास ओर शालीनता थी किसेठने वातत 
बडाई । चरास्तव मे वहू मूखं है यह सोच सेठ दुष 1 
गया, क्योकि भूखं दया का पात्र होता हैः क्रोध का तरी 

रथ जव कु ओर आगे बढा तो सेठ ने देखा, ६ 
चायल व्यक्ति पडा कराह रहा है । यह व्यक्ति वीरवेन 
था । वगल मे कंधे से उतरा एक धनुप पडा था भौर ¶ 
ही तरकस रखा था । घायल को देखकर सेठ ने कटा 

"करोड योद्धा-वीर घायलावस्था मे कराह रहा ६ 

"यह्‌ तो वडा कायर ओर भीरू दै - वीरता का ट 
क्या सम्बन्ध ?> गीलवती ते अपनी राय प्रकट कर 

सेठ को कुछ अखर गया । उसने मन मे सोचा, | 
मूखं ओर दु शील ही नही --उदण्ड भी है । जाने अरि 
सेन मे उसकी कंसे पटती होगी । इसके मुह लगनै से 
चप रहना ही ठीक दै।' 

मूर्यं डने मे एक प्रहर करी देर्‌ थी । एक मन्दिर 
सेठ ने कहा-- 

"वहू । तुम्हारे पिता के नगर तो अव कलहा ¢ 
पायेगे । एक-दौ घण्टे मे कितना चल पारयैगे । इन मा 
से अच्छा पडाव कटां मिलेगा ? गत यही त्र्यतीत 2 
ओर सवेरे चल देगे 1" | 


-पननी णीनवती ७ 


णीलवती ने विरोध किया-- 

“नही पिताजी, इस नरकमें ठटरना ठोक नदी । 
भी सूरज उवने में देर हैः तव तक कोई-न-कोई गाँव आ 
¶{ जाएगा, वही ठहर लेगे 1? 

सेठ चै निष्वय कर लिया कि यह्‌ मूर्खा मेरी हर बात 
प विरोध करेगी । अव इससे क्या करू मूखं से वहस 
(गना भी सूखंता है । यह्‌ देवालय को नरक वताती हे 
सी दहै? कुल्चिन्न होकर सेठने कहा-- । 
^ ^° अच्छ वहू ! जहां तू करेगी, वही ठहर जा्येगे 1" 
, आगे एक गव आयातो सेठ ने कहा-- 

„ भञअजवतो यही सहर जाना ठीक है 1 
| सीलवती ने फिर टँग अडाई-- 
१ "पिताजी 1 इस एमगान मे ठहरना उचित नही हे । 
भरभीतो काफी दिन हैः किसी अच्छे गोव मे ठह्रेगे।* 
† तेरी इच्छा 1? यह कट्‌ सेठने रथ आगे वढवा 
दया । 

वृं दूर चलने के वाद एक रगंव आया तो शीलवती 
से कहा 

पिताजी । उसी गाँव मे ठह्रेगे ।* 
५ शीलवती का निश्चय जान सेठ ने सोचा - कु-न- 
पए दाल म काला अवश्यहि। पहला गांव इसने मरघट 

¶ विया ओौर इस गांवमे स्ट्रने को राजी हो गई। 
यह्‌ रूर्खा वडी रहस्यमयी है । आज यह्‌ कधं भी कराने 


~ जन कथाएं. भा 


कल तो इसे इसके पहर छोड ही दुगा ओर सदाः 
के लिये अपना पड डा लुगा ।* 

सेठ रत्नाकर ने रथ को एक्‌ पेड के पास खडा + 
दिया । शीलवती पेड़ के नीचे नलेट, रथमें ही लेट ई 
पेड पर वैठे कौए तै उपर से सेठ के कपडो पर वीट 1 
दो ओर फिर कौँव-कोवि करते लगा। 

पञ्ु-पक्षियों की भाषा समक्षे वाली शीलवती ने + 
की कोव-कव का मम॑ समन्ला । रथ मेँ वैदी-वैठो वह १ 
से बोली- 

“अरे कौए ! तु मुञ्चे किस संकट मे डालना ५६ 
है ? एक श्ुगाल की बात मानने पर तो मुभे देश {गर 
का दण्ड मिला, तेरी वात मत्रुगी तोमञ्ञे शायदप्र 
भी देते पडे 1? 

शीलवती की वात सुनकरसेठने सोचा, कीः 
वहु पागल तो नही है ? यह अकेले किससे वाते करर 
हि? श्युगालकौजआ--कौएसे यह क्या कठ रही 

ह ! इस दुष्ट कोए ने तो वीट करके मेरे कपडे 
विगाड दिये 1" 

शीलवती के पास आकर सेठ वोला-- 

"वह 1 तु दस कौए से क्या कह रहीथी? अं 
श्युगाल की क्या वात है? 

शीलवती ने केहा-- 

“पिताजी ! यह्‌ कौञआ वड़े महत्व कौ वात कहु 
हे । लेकिन आप उस पर विश्वास नही करेगे 1” 


{सत्ती शीलवती € 


, सेठ--काव-कंव के अलावा भी कौञा कुं ओर 
हेमा ? इसकी कावि-कांव मे तुञ्ञे कुछ महत्व दीखता हो 
ते तेरी बुद्धि को घन्यहै"" 
६ शीलवती--“पिताजी। जो लोग पञ्चु-पक्षिजो की 
धपा नही समते, उनके लिये श्यगाल की वोली दूह" 
#र कौए की वोली सिफं कोव-्कोव हं । 
{ जीलवती के इस कथन से सेठ को कु रोष आ गया | 
णिपमे ही वह वोला-- 

अगर तू समञ्लती हैकिकौएकी कोँव-कोवमे कुछ 
हस्य दै तो सन्ने वता, इसको `रीक्षालेकर तेरी वात 
भाजमाञगा । 
। शीलवती ने वताया - 


„ कौआ कह रहाहैक्रि गने कुछ दाना-दुनका खिला 
रो ओर वदलेमें इस पेड की जडमे गडेधन से भरे चार 
त्वणं कलशो को निकाल लो 1 


। सेठको आश्चय, अविश्वास ओर लोभ तीनोने 
मेर लिया । कौए को अपने भोजनमे से कद्ध टुकडा डाला 
रीर फिर पेड कीजडकोचासे ओरसे छोदातो कुछ 
जहसाई के वाद स्वण सृद्राभोसे भरेसोने के चार कलश 
नकने ' सेठ के घर धन की कमी नही थी, पर इस तरह 
प्वणं कलशो को पाकर उसकी अखि फटी-कौ-ङ्टी रह 
,गई' ' शीलवती कितनी बुद्धिमती रहै, यह्‌ उसकी समञ्च 
पेआगया। सेठने निश्चय मानलिया कि रास्तेमे 


१० जन उथाएं $ 


इसने मेरी हर बात का विरोध किया था,लेकिन इः 
विरोधमें कोई न कोई रहुस्य अवश्य होगा । स्नेहरं 
सम्मान के सिधित भाव से उसने पूछा- 
बहु ! यह्‌ श्युगाल वाली क्या वात है?" 
रीलवती ते रहस्योदुघाटन किया-- 


“पिताजी । मै पञ्ु-पक्षिओ की वोली समन्त 
इस रहस्य को आपके पते ओर आप दोनोंहीनेहीजा 
पिदली रात नदी-तट पर एक श्युगाल अपनी भापा 
कहु रहा था कि नदी में एक मूर्दा वहा जारहारै। 
किनारेके एक पेड से अटक गयादहै। उसकी जाधः 
पच अनमोल रत्न सिले हुए है । कोई आदमी म्चे भोगः 
` करादेओरउनरत्नोकोनेले। 


“पिताजी । श्रमाल की आवाज सुनकर मैने नदीनः 
पर जानेका निश्चय किया ओरसाथ मे उसके नि 
भोजन लेकर चलने को हुई तो देखा कि आपके पूत्रजा 
रहेदै। मने सोचाक्रियदि भँ नदी-तट पर जाने क 
कारण वताङगी नो इन्दे विष्वा नही हौगा। जैः 
अभी आपनेकाोंए करी वात को केवल काँव-कव मानाथ 
वेसेटीवेभीश्युगाल की बोली करो एक वहाना सम्चेगे 
अतः मैने सोचाकि जवयेसो जाएँगे, तभी जाञगी 
उन्हे सोता देख म चली गई ओौर पांचो रत्न लेकर 
आकर पुनः सो गई 1 सवेरे जव आपने पीहर्‌ चलने १ 

बात कटी तो म यह्‌ समन गईथी कि आपके पूत्रनेम्र 






-{सती शीलवती ११ 


-त का जाना देख लिया है । इसी कारण दुःशीला समञ्च 
र आप मूसे पित्ताजी के वुलावे का वहाना लेकर घर 
निकाल रहे है । मैने सोचा कि सचाई कव तक च्पिगी 
मी-न-कभी आपके सामने आ ही जायगी । आपके 
[शीर्वादि से आज ही सचाई सामने आ गई। 


सेठ रत्नाकर की आंखो से प्रेमाश्रु वह रहै थे । अपने 
गवो को संयत कर सेठ ने कहा- 
„ भवह! रिस्ते सेतू मेरे आशीर्वाद की अधिकारिणी 
;ऽमेराजी चाहतारहैकिर्म तेरे चरणो का स्पशं करू । 
[ वास्तव मे सती नही, महासती है । अगर तू मन्ध क्षमा 
परदेतोमेरादुःख दुर हो जाएगा 1" 


फीलवती--“पिताजी ! वडे कभी गलती नही करते ) 
नमा कैसी ? आपने तो मेरे साथ उपकारही कियाद) 
न्ने को अगर कोठहुमेनपेलाजायतो कैसे पतालगे 
केवह रसकी खान? कसौटी परर कसे विना सोने 
षा खरापन कैसे जाना जाए? आपके भाम्यमे धनसे 
भरेये चार कलय मिलनेये ओर मेरीभी कसौटी होनी 
गधी, सो आप मस्ये यहां तक ले भये 1* 
„ सेठ इतना आनन्द-विमोर थाकि कुछ कहते नही 
प्रन र्हा था। जव उसका आनन्द कुछ स्थिर हुभतो 
उसने पूणछा- 


ध्वेटी । रास्तेमेतेनेमेरी हर बात्तका विरोध किया 


धा, उसका क्याकारणथा ? 


१२ जेन कथाएे भरा 


“पिताजी, वे सव कारण भौ सुनिये ।” शीलवतं 
कहना शुरू किया-- 

"पिताजी ! सूगके हुरेभरे खेत का रहस्य यह 
किखेतकीमेड परएकसेठको सुचना-पटटरी लगीषं 
मालिक किसान ने वहु खेत एक सेठ के यहां गिरवी | 

1 । मरुग की वह्‌ फसल तो पूरो-कौ-पुरी उसो ऋदु 
सेठकीथी। क्िसानको मूुगका एक दाना भौन 
मिलेगा ' इसीलिए मैने कहा था कि मालिक किसान 
भरुखो मरेगा। दाने-दान को तरसेगा । फसल अच्छी 
या बुरी उसे रोटी भी नसीवन होगो । 


“पिताजी 1 उसके वाद आपने एक घायल सैनिकर 
` देखा तो उसे योद्धा-वीर वताया । मने उपे कायर कः 
\1> क्योकि उसको पीरठमे घावथे। वीरकी छाती; 
घाव होतेह । 


“आपने मन्दिरमे छ्हरनेको कटाथा। ्मँनेदे 
कि मन्दिर कै पाक्ष सुरा-पात्र पडेदै। मन्दिर होतेह 
भी वह स्थान शराव ओरजुएका अड्डा था, इसलिः 
मैने उस स्थान को नरकः कटा 1" 

“जिस गव मे आपने व्टरने को कठाः, वहु गः 
हमारा अपरिचितं था । पिताजो ! अपरिचित भौर अनं 
जान गांव मेंर्कने से जोखिम की संभावना रहती 
इसलिये श्मशान कहकर मने वहां ठ्ट्रना ठीक नर 
समञ्ञा । अकेले पुरूप को तो कोई खतरा नही, पर्‌ ज 








4) 


हसती णीनवती ६ 


~ शीलवती के युक्तियुक्त समाधान से अपने आश्चयं 
भैर जिनासा का समाधान करके सेठ ते पुनः पूल-- 
~ 'व्वेटी । तूने इस गंवमे ठहरने को क्यो कहा ओर 
श पेड के नीचे न लेटकर रथमे क्यो लेट ? 
1; शीलवती--“पिताजी । पेड पक्ियो का घर्‌ है। 
हता नही, कौन पक्षी क्व वीट करदे, इसलिएर्मैने रथ 
ई लेटना ही ठीक समज्ञा । दुसरे, इस गोवमे मेरे मामा 
-हते है, ऽसलिए यहां हम पूरी तरह सुरक्षित है । जरूरत 
| डने पर परिचित व्यक्ति का सहाराहौताहै 1" 
ष “अव आप मामाजी के घर चलिये 1 वहां बडे आराम 
{ति रात कटेगी । सवेरे जेसी आपकी इच्छा हो, वैसा 
6रना 12 
रीलवती के मामा ने अपनो भानजी ओर सठ रत्ना- 
१ कर का भव्य स्वागत-सत्कार किया । दास-दासियो की 
7 प्रच्छी सेवा परिचर्या मे दोनों ने वडे सुखपूवंक वदरंदो 
शिदिन चिताये । उसके वाद दोनो - शीलवती ओर सेठ 
ए्त्ताकर नन्दनपुर वापस आ गये । सेठ रत्नाकर ने सव 
„ तटनाएं सुनाकर अजितसेन (पुत्र) का सदेह भी दुर 
श करर दिया । 
८ >८ >< >८ 
र शीलवती के लौटने पर अजितसेन के मन मे अपनी 
ली के प्रति सम्मान का भावे ओर अधिक बढ गया था, 


१४ जैन कथा :५| 


जपने मन मे उसने शीलवती के प्रति जो पर्दे ॥ 
क्रिया था, उक्तका उसे बहत मलाल था। अकरि 
सोचताथा कि सचमचर्भैने शीलवती को दुशीताः 
कर अपनी जबान ही गच्दौ की थी) 
शीलवती की बुद्धि-चातुयं ओर पतित्रतकौ 3 
पूरे नन्दनपुर नगरमे फल गर्ईथी। अव तकत 
रत्नाकर काही दरवार मे आना-जाना था, अव अ 
सेन भी नन्दनपुर के राजा का विश्वासपात्रं भौर 
भाजन बन गया धा। राजा छासन सम्बन्धी तथा 
बातों में अजितसेन की सलाह लेता था । 
एक वार राजा को शत्रू -दमन के लिए अपनी व्रि 
वाहिनी सहित यृद्धभरूमि मे जाना पडा। प्रेमवक् 1 
अजितसेनको भी साथे गया। चलते समय महाप 
गीलवती ने अपने परति अजितसेन को एक कमल का 
देते हुए कहा- | 
स्स्वामी । यह्‌ सुमन साथ ते जाइये । यह्‌ फूल र्‌ 
खिला रहेगा -कभी मुरज्ञायेगा नही । जव तके य 
युरञ्चाये आपकी शीलवती का सतीत्व अक्षुण्ण है ।. 
समङ्ष लेना ^ 
युदधशिविर मे अजितसेन नित्य उस पृष्प को देखत 
वहु पल एेसा लगता मानो अभी-अभी किसी डाली 
तोड़कर लाया गया हो 1 एक दिन राजा ने पृछा 
“अजित ! यह नित्य प्रति खिला हुभा एक जसा १ 
तुम कहां से ले जातेहो | 


.-दमती शीनवती. १५. 


अजित - "राजन्‌ ! यह फूल तो मै अपने साथदही 
याथा? 
` राजा -श्लेकिन यह तो ताजे परल की ही तंरह खिला 
तादै। कभी मुरञ्लाता नही 1 यह्‌ विचिवर पूल तुम्हे 
से मिला? 

अजित--““महा राज । यह पून तो ओर पलो को 
ष्हदही सामान्यहै, पर इसमे मेरी पठ्नौीके शील का 
ताप है, जो यह्‌ कभी नही मुरन्ञाया-नित्य-नवौन वना 
दता है 1 

राजा--“कौन-सा प्रतापः कंसा प्रताप ? 

अजित ते वताया-- 

“जव तक यह पल ताजा रहेगा, मेरी पत्नी का 
तीत्व भी अक्षुण्ण रहेगा 1” 

अजित का कथन सुनकर राजा ने ठहाका लगाकर 
सा ओर वोला-- 

“अजित ! स्तयो की माया वडी विचित्रैः वे इसी 
रह्‌ पुरुपों को उल्लू बनाया करती है । स्त्रियो का चरित 
] देव भौ नही जान पाते 1" 

अजित को कुदं बुरा लगा । प्रव्युत्तर मे राजा 
साय विवाद करना ठीक नही समन्न इतना ही कहा - 

“महाराज । आपकौ वात अपनी जगह्‌ ठीक है, पर 
“र स्त एक जेसी नही होती । मेरी पत्नौ सतो ही नही 
हासतौ है । मक्षे इसका पूरा विश्वास है 1 


१६ जैन कथाएं. 


अजितसेन का यहु उत्तर राजा को एक चनौर 
लगा । सिच्रहौ या शत्र-अधिक्रार संपन्न व्यक्तिषु 
सहन नही कर सकता । राजा मे मन-दहो-मन एकं गो 
बना ली ओर चुनौती का उत्तर चूनौती मे देते हुएर 

“अच्छा अजित ! युद्ध से लौटकर हम प्रत्यक्ष | 
देगेक्रि इस पूलकेन भुरञ्चानेमे भीक्या रहस्य! 
तव नुम अपनी आंखों से देख लोगे क्रि हमारी वातः 
थी या तुम्हारी 

अजित ने मौन होकर मानो, राजा कीच 
स्वीकारकरली। राजाने अपनी योजना कोक 
न्वित किया । अपने चार विश्वस्त आदमो उसने नगः 
मेजे ओर कटा-- 

“अजितसेन की पर्नी णीलवती,का सतीत्व भंगः 
एेसा प्रमाण अपने पास रखना कि लौटकर हुम अरनिः 
को द्खिा सके ।*” इस काय के सफल होने पर तुमह 
माँगा इनाम मिलेगा 1 


अपने कौशल ओर शक्ति का भरोसा लेकर 
च्यक्ति नन्दनपुर आ गए । सच है राजान किसी 
मित्र होता है, न शब्ु-वस, वह्‌ “यजा" होता दै । ' 
अवसर हौ-वह रातरृओं को मित्र वना तेता है 
उससे सन्धि कर लेतादहैभीरक्षणभरमें ही मिः 
साथ श्र का-सा व्यवहार करने लग जाता ह! । 
अजितसेन को अपना मित्र वनाकर नन्दनपुर से गर्जा 


सती णीलवती १७ 


मरपने साथ लाया या, उसी मित्र अजितेन कौ महा- 
† पत्नी का शील भंग कराने की कुचेष्टा उसने की । 
>८ >< >< 


चारों व्यक्ति पूरी तयारी के साथ नन्दनपुर अये। 
[क उपायो से वे जीलवती के सतीत्व को भंग करनेकी 
टाएे करने लगे । उन व्यक्तियों की कुचेष्टा को लक्ष्य 
ˆ मीलवती ने उन्हु कई वार लताडा फटकारा । पर वे 
रोतो अपने हठ पर तुले हए थे» जसे नासमञ्न वालक 
रवार मना करने परभी संपिके विल में हाथ डालता 

वैसेहीये चारों अपने कयि का परिणाम भोगना 
हते ये । 

जव चारों बाज नही भाये तो शीलवती नै भी भन- 
-मन एक योजना वनाली ओर उसेदोभागों में वार 
[या । पहला भाग वहु पति के आने से पहले पूरा करना 
हती थी ओर दूसरा पत्ति के आनेके वाद। 

एक दिन उसने वारो से कहा- 

"“सआपि चारों का एक साथ भना ठीक नही। आप 
रों एक-एक करके राचि के चारो प्रहरो मे नीचे वाले 
मरे मे आये 12 

चारो ही प्रस्थे, स्योकिचारौकोलगरहाथाकि 
'मय तो कूछ लगा, पर दाल गल गई । 

शीलवती ने एक गहरा गड्ढा खं दवाया । उसके ऊपर 
'्चे सूत से वना एक पलंग विद्वा दिया । पलंग के 


१८ जैन कयाएे : | 


उपर एक सुन्दर-सा गलीचा विछ दिया ओर स्वयं $ 
के दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा करने ॑ 
प्रथम व्यक्ति का स्वागत करते हुये उसने कहा- 

“आप चलकर पलंग पर वैव्यि । ओँ आपके त्विः 
जलपान लेकर आती हँ । 
क पहला “खलः पलंग पर वैठ्ते ही धडामसे तोचः 
ये गिर गया । दूसरा, तीसरा ओौर चौथा भी दसी र 
चारो बारी-बारी से एक जगह इकट्ठे हौ गये । 

कुट दिन गड्ढे में रहने कै बाद चारो को तषा 
बन्द रखा गया । थोड़ा ब हुत र्खा-मुखा भोजन 
उन्हे दिया जाता ताकि वे मरेनही । उस दम्‌ | 
वरण मे चारोकारूप कुरूप हो गया, दादी-गु्व 
नाखून बढ गये ओर वडे ही विचित्त व अजीव सेर 
लगे । 

इधर शत्रु को पराजित कर राजा विजय जयघोपं 
साथ नगर को लौट आया । अजितसेन जव घर अ 
तो सीलवती ने पूरी घटना अजितसेन को चुनाति 
कहटा-- 

"स्वामी 1 अव योजना का दूसरा नाम आप 
कीजिए 1" एक दिन राज-पस्पवार कौ भोजन वे 
आमंित कीलिए, वाको सव कामम कर लगी 1 

अजितसेन नै अवसर टेखकर राजा को सपि 
भोजन का निमंदरण दिया । साजा ने सपं स्वीकार ^ 




















इस्रती शीलवती ४- 


#र ठीक समय पर राज-परिवार भोजन के लिए आया 
नो, मंत्री, युवराज सभी यथासमय प॑क्तिवद्ध हौ भोजन 
लिए वटे । शीलवती ने उन चारों व्यक्तियो की वदी 
ई जटायो में पूल लगाये, उनके शरीर पर रक्तं चन्दन 
1 लेप क्रिया भीर उन्हे भोजन परोसने के लिए नियुक्त 
रते हए कडा आदेश दिया कि राजा अथवा राज-परि- 
र काकोई व्यक्ति तुमसे कद्ध भी पूछे तुम एकदम मौन 
हना । | 
चारों भोजन परोसने लगे। चारोकी दादी मू 
#ैर पूलो से आच्छादित जटायं देखकर राजा ने पृदछछा-- 

“अजित 1 ये यक्ष तुम्हे कहा से मिल गये ? 

अजित ने वताया-- 

“राजन्‌ ! इन्दी से पूचयि करिये कहँ से जये है ।* 

राजा ते कहा-- 

“लेकिन भाई, येतो नछ वोलते ही नही । गूगे यक्षो 
` हम क्या पूष, तुम्ही वताओ, कहां से लये ?” 

राजा की जिज्ञासा ओर आश्चयं को जव कही थाह 

मिली तो अजितसेन ने वताया- 

“राजन्‌ 1 आपने युद्ध दिविरसे जो चार व्यक्ति नगर 
"9 भेजे, वे कहां दै ?" 

अवतो राजा शमं से नीचे गड गया । जव उसने 
रोकोगौरसे देखा तो पहचान गया क्यितो वही 
1रो व्ययित ह्‌, जिन्हे थने सती का सतीत्व नष्ट 


॥। 


२० जन कथाएं ; १. 


भेजा था । रमं के मारे राजा की गरदन उपर ही 
रही थी । 

राजा सीलवती के परो मे गिर पड़ा मौर 
अक्षम्य अपराध की क्षमा मांगते हृए वोला-- 
. “वहिन शीलवती ! भदे क्षमा करदो । भैः 
जसी सतौ के लिये यह कुचैष्टा करके महान, 
किया है 1 

क्षमाशील महासती शीलवती ते उसी समय एग 
कलाई मे राखी बबधिकर उसे अपना धमे का" 
वनाया । 

महासती शीलवती की क्षमा, सतीत्व भौर ५४ 
व इस भारतभरमि को अभी तक सुगन्धित 
रही है। 


२ 
हंसराज ओर वच्छराज 





गोदावरी नदी के सचिकट पठणपुर नामक एक 
त्यन्त सुन्दर नगरथा। वहो की प्राकृतिक सौन्दयं- 
"पमा दशनीय थौ । नरवाहन वहा का प्रतापी स्राट्‌ 
"¶ । लीलावती उसकी अग्रमहिपी थो । प्रतिभामूति 
केसरी उसका प्रधानमंत्री थां। जो अपनी व्युत्पन्न 
'ति से कठिन से कठिनतर समस्या को भी सुगम रीति से 
[लक्ता दत्ता धा। 
एक दिन राजा अपने भव्य राजप्रासादमे सोया था) 
से प्रातःकाल एक स्वप्न आया कि मँ कनकपुर नगर में 
हुचारहै। वहा के राजा कनकप्रभ की हुंसावली नामक 
कपुव्रीहै।) जोरूप मे अप्सरा के समान टै । उसके 
थ मेरा पाणिग्रहण हुआ, म उसके साथ विविध प्रकार 
गे क्रोडा-कर्‌ रहार्हू। राजा स्वप्नं देखने में इतना 
त्लीन हौ गयां किसूर्योदय होने काभी उसेमानन 
हा) एक प्रहर दिन आजानेपर भी राजान उठा! 
ह्‌ तो स्वप्न संसार का आनन्द लूट रहा था । 
राजदरवार मे राजा के अतिरिक्त प्रधानमंती आदिं 
भी सदस्यगण उपस्थित हो गये । प्रधानमंत्री ने पता 
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लगाया किं महाराज अभी तक सोयेहृएष। ं 
कारण जानने के लिए वह राजप्रासादमें पवा 
प्रयत्तेकर राजा को उठाया । उठते ही साजा प्रधानं 
अत्यधिक कुपित हो गया । प्रधानमंत्री को मारे रे 
उसने म्यान मे से चमचसमाती हुई तलवार निकर 
तुने मेरेस्वप्नको क्यो भंग कर दिया । म कनकपुर 
महान सुन्दरी राजकन्या हृसावली कै साथ आन 
कररहाथा। तेने उस आनन्दमे क्यो विघ्न रपा 
किया ? तेने मेरे घे हंसावली छीनली है अतः म अः 
जीवित नही छोड सकता 1 


प्रधानमंत्री ते निवेदन किया--राजन्‌ ! गुः 
नही थाकि आप स्वप्न देख रहे है । स्वप्नर्मे भीर 
वली आपको इतना आनन्द दै रही थी, यदि उसे ए 
मै आपका विवाह करा दूतो आपको जीवन ? 
कितना आनन्द प्राप्त होगा । 

राजा ने ललचाई आंखो से प्रधानमंत्री को दैवा 
क्या तुम मेरे स्वप्न को साकार कर सक्ते? यदि 
दोगेततोर्भै विराट्‌ वैभव प्रदान करूगा, भीर जीर 
भर तुम्हारे उपकार कोनही भूलुगा। मंत्री-- राजन 
मै निश्चित रूपसे हंसावती के साथ आपका पाणिर 
करा दू'गा, किन्तु इस काय में कुछ समय लगेगा । 










५ 


+ 


राजाने विनेय उत्कंडाके साथकदा--रमे तुम्द्‌ः 
कार्यके लिए ष्ट महीने काममय देना, इन अव | 
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हे यह कायं सम्पन्न करना होगा । यदि इस अवधि में 
\ कायं नही कर सकेतो तुम्हे मृत्यु दण्ड दिया जायगा । 
„ प्रधानमंत्री ने राजा के प्रस्ताव को सहं स्वीकार 
-र निया । वहु राजमहल से जपने घर भाया कितु उसके 
मने एक गम्भीर समस्या थी कि कनकपुर कहां पर 
-? किस विनामे है? वहां का राजा कौन है? 
सकी हंसावली पत्रीहै या नही, यदि है तो वह विवाहित 
` या अविवाहित है ? आदि प्रश्नो के समाधान के लिए 
।सने पैठणपुर नगर के दारो पर अपने विश्वस्त व्यक्ति 
युक्त किये कि जो भी अतिथि आये उसका प्रथम स्वा- 
तकरो ओर फिर कनकपुर नगर के सम्बन्ध में जान- 
री प्राप्त करो) जिसे कनकपुर नगरके सम्बन्धमें 
7नकारी हो उसे मेरे पास उपस्थित करो । 
अनुचसो ने प्रधानमंत्री के आदेश का पालन किया। 
(क महिना पूणं हो गया पर किसी से भी कनकपुर नगर 
# सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्तन हौ सकी तो प्रधानमंबरी 
¢ हृदय की धडकन वटने लगी । जव तक कनकपुर के 
पम्वन्धमे जानकारी नही वहां तक अगला कदम कँसे 
उठाया जा सकता था । 
एक महिने के पश्चात्‌ एक वहुत वड व्यापारीने 
नगर में प्रवेश किया । उसे कनकपुर कै सस्बन्व मे जान- 
कारी थी, अतः अनुचर उसे प्रधानमेत्री के पास ले गये। 
उनश्रष्ठी ने प्रधानमंत्री को वताया कि कनकपुर यहं 
से काफी दुर है । समुद्र पार कर वहां पर परहुचना पडता 


~ 


॥ 
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है) ओ एक वार स्वयं कनकपुर गया था) व्ये | 
कनकप्रभ को भँ उपहार देने प्हुवा उस समय उस 
हंसावली कायं विशेष से वहां पर आ गई थी। उक 
वभव्यरूपको देखकर मै चकित रह्‌ गया । पः 
देशों मे ध्मा ह पर उसके जैसा अद्भुत स्प मनेः 
दिनतक कही भी नही दीखा। उसके सपक 
उर्वशी भी पानी भरती है। 

प्रधानमंत्री नेव्यापारी काप्रेम भया स्वागत 
ओर पृषछाक्या आपि मेरे साथ कनकपुर चन सकलं | 
व्यापारी ने कहा, अवश्य ही : | 

राज्य की युव्यवस्था कर राजाय प्रधानमंत्रीः 
पारी के साथ कनकपुर कीओर प्रस्थित हए) ट 
मागंव समूद्रको जहाजसे पारकरवे तीनो कना 
पहुचे । व्यापारी राजा ओर प्रधानमंत्री को कलफपुर ए 
कर अपने कार्य कर लिए आगे चल दिया। 

राजा ओर प्रधानमद्री दोनो ने शहूर को देखत 
रण्टिसेव्यो ही प्रवेश किया त्योही एक मालिननेप्‌ 
माला समपितकी। प्रधानमंत्री नेद्से ब्रहूत हीः 
कुन सम्मा भौर मालिने के टाथ मे एक वहु 
मुद्रिका को देखकर वाग-वागं हो गई । उसने अपने मः 
पर द्येनो अत्तियियों कौ ठंहरने की प्रायना की 
राजा तै सहं स्वीकार कर लिया । 

सन्ध्या के समय राजा ओर प्रधानमतरी दोना र 
मे परिश्रमणार्थं जाया करते थे । एक द्विन मानिः 
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"प्रक मेरा आपसे नम्र निवेदन हैकि लाप नगरमे 
त्वसपमनेके लिएन पधारेतो भयिकश्चोयस्कर है क्योकि 
(सप कौ राजकुमारी हसावली के अन्तर्मानस में पुरुष 
7 प्प्ाति के प्रति अत्यन्त धृणा की भावना है । वहु कालिका 
ता की उपासिका है, अष्टमी, चतुर्दशी मौर अमावस्या 
¡तह दिन वह नंगी तलवार लेकर राजमहल से निकलती ह 
।र वीच मे यदि कोई पुष्प मिल जाता है ततो उसे मार- 
फ रं उसका भोग चढाती है । यह तक कि इन दिनों में 
१ ङ्गौ स्वयं राजा ओर प्रधानमंत्री भी अपने मकानसे 
हर नेही निकेते है +? 
श्रः मालिन कौ वात सुनकर राजा केमनमेभयका 
¦ चार हो गया। उसने धीरे से प्रधानमंत्री को कहा-- 
> ती हंसावली मुने नहीं चाहिए । भपन तो सकुशल अपने 
कव्य को लौट चले । 
प्रधानमंत्री राजन्‌ । आप भयभीत न वने। मैने 
री आपको वचन दिया हैः ' उसकी एति मे करूगा } मैं 
किम पनी बुद्धि वैभव से इस असाध्य कायं को भौ साध्य कर 
॥ {गा 1 जाप आनन्द से यही .पर विराजे ओर रमै अकेला 
तै मौ काय सिद्धि करते के लिए जाता है । 
ग्फेम प्रधानमंत्री सोधा ही उस कालिका मन्दिरे पहचा 
नि गहा प्रर राजकूमारी हसावली आया करती थी 1 प्रघान- 
बी ने सर्वप्रथम कालिका माता कौ नमस्कार कर 
॥ देनवेदन किया माताजी ! मँ जापकी शरण मेभाया 
लि 1 मेरे पर एसी छृपा करो जित्तसे हेसावली के भसंभा- 
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चितकायंकोर्ग संभावित कर क । एकाग्र चित्त से ऊः 
स्तुति की ओर फिर सूति के पीठे चछिपकर वैठ गया । 


सन्ध्या के समय अपनी सहेलियों के साय हंमावःं 
मन्दिरमे पर्हुची । उसके हाथ मे तलवार चमकर 
थी । वहु मूति के सामने नर-वली देना चाहती धी ई 
प्रधानमंत्री ने गंभीर गर्जना करते हुए कहा--हंसावती 
सावधान हौजा । यदित मेरे सन्निकट अगेगीतोर्भतु 
इसी क्षण परलोक पहुंचा दु'गी । 


गंभीर गजना सुनकर हंसावली पके पानकीतर 
कापते लगी। उसे यह समञ्च मेंनहीथा र्हाधा ॥ 
उसने आज एेसा कौन-सा अपराध कर द्विया जिमः। 
।०। इतनी रुष्ट हौ गई" । उसने नस्रतापूर्वंक 
दन करते हुए कहा--माताजी । मै प्रतिदिन आपकीर्भः 
करतीर्हक्भी भीआप मेरेपर नाराजनही हूः 
ही आपकीमेरे परर अपारक्रपादष्टि ग्हीदहै परथ 
आपके नाराजगी का कारणर्म समञ्न नही सकरी । 









उसी समय पुनः आवाज आई--नु प्रतिदिन निरपग 
मानवोको हत्या करनी टै, उननेर्‌ क्रुर्‌ पापकरद्य 
देखकर उव चुकीर्ह। न्ने पतादै, उसपाप का 
क्या होगा? अव वतात्‌ यह नर-हत्या क्यो करतीटै' 

हंसावली ने निवेदन किया माताजी ! कृ {नु 
के पूवं एक पक्षी-युगल को देख कर्‌ गु अपने पः 
की स्मृति दौ आईथी। पूवं भवमें पक्षिणी कीन 
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य पक्षी के साथ आनन्दूर्वंक उद्यानमे रहती थी । 
करवारर्मनेदो अण्डे दिये ओर इधर आग लग गरई। 
ने आगकोद्ुद्याने के लिए पति को पानीलानेके लिए 
जा, पर वह्‌ लौट कर्‌ नही आया ओर भँ अपने दोनो 
ण्डं के साथ उस आग मे जलकर भस्महो गई । मरते 
मय मेरे मने मे यह्‌ भावना रही कि पुरुष कितना स्वार्थ 
¦ जो स्वय वच जाताहैभौर दूसरे को जलादेताहै। वे 
 संस्कारमेरे मन मे आज भी विद्यमान है जिसके 
रण मेरे मन में पुरुप जातिके प्रति धृणा की भावना 
१ भौर पुरुष को देखते ही उसे मारने के लिएर्मै तत्पर 
शरे जाती ह । 
1 पुनः आवाज हूर्द-हंसावलौ ! तूभूलमे है । तेरे पति 
¶ जो कायं किया उसका तुन्नेपरिज्ञान नही है । वह शीघ्र 
पि सरोवर से पानी लेकर आया । किन्तु तव तकतू आग 
पै जल चुकी थी अतः तेरेप्रेम में दीवाना वनेकर वहं 
(मी उसी जागम करद पडा ओर तेरे लिए उसने अपने 
पनमोल प्राण स्यीछावर कर दिये ।"" 
प दंसावली ने जव यह्‌ सुना तो उसे नई रोशनी प्राप्त 
५६ । उसने अपने अपराघ की क्षमा मांगते हुए कहा-- 
ताजी ! अगली घटना का मञ्ञे पता नहीं था। जिससे 
६१द भयकर अपराध हो गया । आज से यह्‌ प्रतिज्ञा ग्रहण 
 रतीर्हुकिअवर्भे किसी को नही मारूगी। प्रतिज्ञा 
‰टण कर हंसावली जपने महलों मे लौट आई । 


1; $ [8 
५; प्रधानमंत्री सूति के पीषे से निकला, ओर नमस्कार 
| 
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कर राजा के पास लौट आया । आज उसे अपार प्रस 
यी, क्योकि उसे हंसावली के जीवन का गुप्त रहघ्य 
चुक्रा था । 

प्रधानमंत्री कुशल चिलकार भी था। उसने वहू 
सुन्दर चित्रे बनाये जिसे देकर दर्शक चित्रलिघित पः 
जाते थे । हसावली की दासियो नै जववे चित्र दषे 
आश्चर्यं चकित हो गं । उन्होने राजकुमारी के सा 
उन चित्रो कौ प्रंसा करते हए कहा--कि एेसा अः 
चित्रकार हमारे नगर में आया । जिसके चित्र महवो 
दै । हंसावली ने उसी समय दासियोके द्वारा 
को अपने पास बुलाया ओर सारे चित्र उसने खर्गदति 
प्रधानमन्वी से उसने कहा --तुम मरे महल मे ठेत्ता | 
वनादो जो अद्वितीय हो । 

प्रधानमन्त्री नै उसके पूर्वं भव के जीवन को चि। 
करते हए - पक्षी, पक्षिणी, अण्डे; उद्यान, वृक्ष, अ। 
सरोवर, दो अण्डोंके साथ पक्षिणीकाअग्नि मे जत 
ओर पीठे से पक्षी कराना उप्षके विरहे व्यधित] 
आग में क्रुद पड़ना, आदि दृश्य टनेने कनापूर्णं टंग 
चिचत किमे किं हंसावलो देखते हौ स्तव रह्‌ गई । 
मूच्छिति होकर जमन पर गिर पटा । 

दासियां दौडती हृई आई । ओर अपम मं एक | 

कहने लगी कि लगता दै कि चित्रकार (9 
कर दिया ह जिस मारी स्वामिनी मृच्छति दा गः 
दूरे ने कहा--नही, माताजी रुष्ट टौ गईं । 
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म्रा कुट समय के परचात्‌ हंसावली स्वयं उठकर वेठ 
' प्र क । उसने चिव्रकार को अपने सन्निकट बुलाकर कहा -- 

न्हारा यह चित्र वडा ही अदत है! इस चित्रम तुमने 
तो पूर्व॑भव ही चिच्नित कर द्विया है 1 यदि तुम मेरे पूव॑- 
रिव कते पति को मिला सको तो तुम्हारा उपकार जीवन 
३ किर नही मूलृगी । मने अपने मन मे जआाज यह्‌ हंढ निश्चय 
र र लिया कि यदिर्मे विवाह करूगीततोउसीके साथ 
9 रूगी । यदि वहू प्राप्त न होगा तो मै जीवन भर ब्रहम 


द्िष्ारिणी ही रहमी 1 हाय ! क्या तुम उससे मुञ्चे मिला 
“{कोगे । 


कू चित्रकार ने कुछ समय आंखें भद कर चिन्तन किया 
(पौर वाद मे उसने कदा - राजकुमारी ! तुम्हारा पूरव॑भव 
ष पति मरकर पैठनपुर का नरवाहन नामक राजा 


1 (५ है, जो महान्‌ पराक्रमी दै, यदि तेरी भावना होतो 
‰ 4 उसे यहाँ पर ला सकता ह} 


मे 
वर दादा चित्रकार तुम उन्हे गीघर लाभो, म उन्हीके 


काथ विवाह करू गी । 
१६, चित्रकार - वह्‌ स्थाने यहु से काफी दूर है अतः लाने 
प कम से कम एक महीने का समय चाहिए ही । इतनी 


पए {र से वारात लाना संभव नही हो सकेगा अतः भँ अकेले 
हप राजा कोले आऊभगा। 


„ हैः सजकुमारी आप शीघ्र जावे । म यहां पर आपकी 
\ भ्पलक प्रतीक्षा करती रहो । 


> 


५५ जनं कया . भा 


प्रधानमंत्री राजमहल से मालिन के वहां पर गं 
ओर उसने विस्तार के साथ राजा को सारी घटनां 
दी । दोनो ही मालिन के वहु पर गप्तरूपसे रहने 
सत्ताइस दिन व्यतीत हौ गये। हंसावली पलक पौर 
विकरः उनकी प्रतीक्षा कर रही थो । द्रप टि, 
प्रधानमन्त्री राजा के साथ राजमहलो में पहा । ॥ 
राजकुमारी को राजा का परिचय दिया । राजाके { 
रूप ओर शौय के वणन को सुनकर राजकुमारी मृध 

ओर राजा भौ उसके दिनव्यरूप को चित्नेलिचितः 
देखता रह्‌ गथा । | 






राजा कनकप्रभ ने अपनी पुत्री हंसावली कार्षा 
हण राजा नरवाह्न के साथ कर दिया । राजा नर्व 
ने प्रधानमन्ती नरकेणरी को दिल खोलकर पुरस्य 
द्विया । ओर रानीके साथअपने राव्यमें आ गया 
हंसाचलो के क्रमशः दो पुत्र हुए हंसराज ओर वच्छरा् 
दोनों कारूप वहुत ही सुन्दर था ओर दोनो कौ वृद्धिः 
वहत ही तीक्ष्ण थी । दोनो भादया मं राम-सक्ष्मण । 
भांति प्रेम था। दोनो ने कलाचार्यं के पास वहृत्तर कर्न 
सीखी । एक दिन सन्ध्या के समय दोनो भाट राजमहनं 
प्राद्धणमे गेद खेन रहे । मेद उघ्नेकर्‌ मदा 
लीलावती के महल में चनी गर्द । हंसराज अपना गद 
के लिए अपनी सौतेली सां लीलावनी के महल म प 
लीलावती ने हंससाज के नृन्दर्‌ सलीनिन्पका वचा 
वहु उस पर मुग्धदहौ ग । उस्ने मेद अपने दाम 
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एनी भौर हसराज से कहा-्मै तरे स्प ओर उभरते हए 
 ््रीवन को देखकर मुग्ध हो चुकी हि अत. मै अपना सर्वस्व 
पपूतैरे चरणो में न्यीदछावर करना चाहती ह । 
क, अपनी माके शुंहसे ये शब्द सुनकर हंसराज ठगा-ता 
श्ट गया । उसने स्पष्ट शब्दो मे कहा- माताजी ! आप 
लित केसामनेक्यावोल रहीहै, जरा ध्यान भी हैया 
फ्री । र्म स्वप्नमे भी अपनी्मां के साथ एेसी वात कभी 
र प्रही कर सकता ओर उसने माके हाथ से अपनी गेद 
शौन करलेली गौर चट से महल के नीचे उतर भाया । 
लीलावती ने इसे अपना भयंकर अपमान सन्ना । 
 न्नणेसने सोचा हाथ भी जले ओर होले भोखाने कोन 
मले । हंसराज से प्रतिशोध लेने को भावना से उसने 
तपने पहनने के वस्त्र फाड दिये । अपने ही हाथो से अपने 
भा रौर को खरोच डाला ओर एकान्त मे जाकर ओषधे मुह 
वच्ट गई । जव रात को राजा महुलों मे पटहृचा उसने रानी 
भी यह्‌ विचित्त स्थिति देखी ओर पूा--क्या वात है। 
भण रानी ने अखि सेर ओम वहाति हए कहा-आपकते पुत्र 
क््सराज ने अपनी वासना की पूतिके लिए मेरे सामने 
स्ताव रखा जव मने उसके प्रस्ताव को टकरा दियातो 
पसन बलात्कार करने के लिए मेरे पर प्रहार किया मे 
, {सकी उदृण्डता को अव सहन नही कर सकती । आज 
५ सने अपनी माोंके साथ इस प्रकारका व्यवहार किया 
शतोकल दरसरो के साथ करेगा अतः आपको अपने 
भाडलो से सावधान हो जाना चाहिए 1 


। ऋ भज 
१ 


भ 
न, 


स जन केषां. भः 


राजा रानी लीलावती के त्रिया-चरितको मेष 
सक्ता । उसका खन खील उठा । उक्नने उसी समय प्रदरः 
मन्त्री नरकेसरी को बुलाया ओर अपने पल्लो कौ क 
करतूत वताते हुए कहा अभी हंसराज ओर वच्छ 
दोनो भादयो को भयंकर जंगलमेंले जाभो भौरर 
दो । प्रधानमन्त्री ने राजा को समञ्चाने का प्रयास 0: 
पर राजाने उसकीएक भीन मुनी । 
प्रधानमन्त्री हंसराज ओर वच्छरान दोनोको दे 
भयानक जंगल मे पर्चा ओौरस्नेहसे दोनोके भिर 
हाथ फेरते हृए कहा मुञ्चे दढ विद्रवास है कि तुम 7 
भी एसा कायं नदी कर सकत पर तुम्हारी सौतिलो मा 
राजा को अपने चंगुल मेंफंसाद्वियादै। राजा नैः 
दोनों को मारनेकाञदेशदियादहैपर भै तुम्हे जौः 
दान देता ह । जव तुम्टारा भाग्य चमकेगा तवमै चुम 
सेवा कालाम्‌ ते सकूगा । प्रधानमन्वी ने बहूमूत्य घा 
रत्न उनको दिये जीर दो वद्ियावोहेभी । साथी 
आदेश दिया किं उन चों पर वटकर तुम दूर्‌ विदे 
चले जाओ । दोनो भार्यो ने प्रधानमन्त्री को नमर 
किया जओौर घोडे पर वैस्कर चल द्विये। प्रधानमन्यः 
राजाको सूचित क्ियाकिर्मने दोनोको मार्‌ द्विया, 
लीलावती ने जव वह मुना तोकं मे नान रं 
उसने गृप्तरूप से प्रधानमन्त्री को अपने पाम वृता 
पुटा -जव तुमने हसराज को मारयाधातन्र उसने > 
समय बुद्धं कटा तो नदी! 
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-१५। 


रे 


प्रधानमन्त्री बहुत ही चतुर था उसने कटा कि वह्‌. 

कहु रहाथा कि यदि मने लीलावती कै प्रस्ताव को 
प्वीकार कर लिया होता तौ आजमेरी यहु स्थितिन 
षती । यह्‌ सुनते ही महारानी के चेहरे पर भय की 
रेखाएं चमक उठी । प्रधानमन्त्री ने उसे देखा ओर उसे 
.मन्षनेमे देरन लगी कि वस्तुतः गलती किधर से हुई) 
बह धीरे से महारानीजी की अनुमति प्राप्त कर चल 
दया । 
} दंसराज ओर वच्छराज दोनों भाई घोडे' पर वैठकर 
एक जंगलसे दुसरे जंगलको पार करत हुए अगे वढ 

हे थे । दोनों अपने भावी जीवेन के सम्बन्धमे सोच रहे 
#ि । ठसराज को प्यास सताने लगी । उस्ने अपने भाई 
1 

॥ कहा- भाई 1 कहीं पर पानीहोतो लाओन! विना 
{नी पिये अव मेरेसे एक कदम भी अगे नही वदा 
तयिगा । 


ए वेच्छराज ने पानी कीतलानमे घोडेको आगे बढाया 
ती।र हसराज दृक्ष के नीचे लेट गया । यका हुभा होनेस 
पतते दी उसे गहरी नद आ गरई। विलमेसे एक भयंकर 
पधर साप निकला ओर उसने हंसराज को उक्ष निया 

पकासत उसके सारे शरीर मे जहुर व्याप्त हौ यया । उसके 
द्धदय शीर नव्ज को गति रुक गई । 

च एराज पानी लेकर सौटा, पर भाई को मरा हृभा 
¦ सकर उसके हदय कौ गहरा धक्का लगा । वह्‌ सुवक- 
शिदुवक कर रोने लगा । भाई ! इस भयानक जंगल मे मूसे 


|, 1 कय 


३४ जन कथाः भ 


अकेला छोड़कर कहो चल वसा । अरे ! सपं 1 तू वडा 
निरदेयी निकला, तेने असमय मे मेरे प्यारे भाईके प्रा 
लिये । 


कुछ समय के पश्चात्‌ उसने सोचा-भाईमर्‌ 
है । अव मद्ये उसकी अन्त्येण्ठि क्रियाकरनी दहै) ए 
अन्त्येण्ठि चन्दन की लकडी से करनी चाहिए अत 
जंगल मे इधर-उधर चन्दन की लकडियां तलागि क 
रहा, पर कही पर भी मिली नही अतः वह्‌ चन्दनं 
लकडियां तेने के लिए शहर की ओर प्र्थित हुभा । 
के रावे को उसने एक वृक्ष पर वाध दिया कि कटी 
वनपञुनखाले ओर स्वयं दोनोघोडोकोव बारह) 
को लेकर चल दिया । 


वच्छराज कुन्ति नगरी मे पर्हुचा। कुन्ति नेगरी 
वहत वडा धूतं एक मुम्मण सेठ रहता था । जरान हम 
व्यक्तियो को जान में फंसाकर करोड की सम्पत्तिः 
की थी । उसने बच्छराज कौ देखा । विद्ै्ी व्यक्ति य 
कर प्रेम से अपने पाम बुलाया : किष, आपका | 
जज की भावश्यकता है? वच्छराज नेनगयर्‌ क्रा प्र 
व्यकिति समन्न कर वारह्‌ वहमुत्य स्त्नथौरदो प्रो 
हुए कटार इन्दे आप लीजिषएु योर मत्र टस गभयं सः 
द्ीःलकदियों दे दीलिए । चन्दन कौ तकिया का मृन्य 
४. (५ गकरं ्मअपने रत्न थर धरो ता 
जीउ् मुः न -वच्छयज की पततं काः: 
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स्वीकार कर लिया भौर कहा कि आप किञ्चितृमात्र भी 
चिन्ता ने करें जव भी चाहें रत्न ओर घोडेले जा सकते है । 
मरम्मणनेषैनी टण्टिसे रत्नो को देखा । उसका मन 


प्त्नो को हृजम करने के लिए ललचा गया । 
॥ 
४ चन्दन को लक्यां लेकर वच्छराज उसी दृक्षके 


९ पह & ५ नि 
नास पैना, जहाँ हंसराज को वाध रखा था | 


ष: जिसव्ृक्षपर हंसयाजको वाधाथा उस वृक्षपर 
हित्रुड पक्षी ने आकर विश्वाम लिया । उसके महको लार 
छ {सिराज के शरीर पर गिरी जिससे हंसराज का जहर 
१ तर गया । उसेव्योही होशओया त्योही अपने को 
[ह्षसे बंधा हुा देखा तो उसके आश्चयं का पार न 
हा । वच्छराज आसपास मे कही भौ दिखाई नही दिया । 
सराजने धीरे से अपनी रस्सी फो काटा सन्तिकट के 
“ ‰रोवर पर जाकर उसने पानी पिया शौर भाई की तलाश 
"4 वह्‌ जंगल मे इधर से उधर भटकने लगा । किन्तु कही 
२ भी भाई न मिला। उपे एक तपस्वी ज्ञानी सन्त एक 
क्ष के नीचे ध्यान मुद्रा मे खडे दिखाई दिये । उसने सनि- 
पज को नमस्कार क्रिया । जव सुनि ध्यान ते निवृत्त हए 
र उसने मुनिराज से पूछा -भगवन्‌ । मेरा भाई वच्छ- 
ज मूसे पुनः कव मिलेगा ? ओर कहां मिलेगा । 
क मनिराज ने कहा-- चिन्ता न कर! तेरा भाई पानी 


8 जिए गया था, वाद मे तुञ्ने सपं ने काट खाया 1 जिससे 
। शते समस्कर वहं चन्दन कौ लकडियो लेने गया । पी 


प्र 


ज 


+ 
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से गर्डके कारण तु जहुर से मक्त हा, अव य 
छट माह के पश्चातु कुन्ती नगरी मे मि्तेगा 1? 
मनि को नमस्कार कर कुन्तीनगरी कौ भरः 


वच्छराज चन्दन की लकडियो के गुर को तेकः 

वृक्ष के पास पर्हुचा जहां पर उसने अपने भाई वो 
रखाथापर उसे वंधा हृजान देखकर सोचने लः 
क्या भाई का अग्नि-संस्कार करना भी मेरे भाग्यमे 
दै । क्यामेरे भाई करो को सिक पु उहाकरने 
हैयाखा गया है ? उससे वृक्ष के नीचे आसपाप्तद्ै 
के पद चिन्होँकोटेखा तो उसका मन प्रमुदित हो : 
उसने सोचा भाग्ययोग से यहां पर कोई सिद्ध पुर्ण: 
दोगा उस्ने कृपाकर मेरे भाई को जीवित करप 
वह्‌ भाईके पदचिन्हो पर चला किन्तु सरोवर प्र 
चने पर अगे भाटक पद चिन्धोकापतान लग मं 


जीवन भशा ओर निराणा कसू मे सनता 
कभी जीवन मेया कौ प्रधानता होती टतो. 
निराना को) चच्छराज चन्दनकी लकटियोकायः 
को नेकर्‌ उस मुम्मणनगेषके पराग पर्हूचा। मुम्मष 
उम देखक्रर पठने तो धरयरा गया, पर उनम सोना 
फसा उपाय कम जिसय रन्नभीन नेपः ग 
खाली हाध्र लौट जा। 

उतने प्रेम से वच्छराज मे वदा--आप लकया 
डाल दीजिए्‌ । मैने अपके रत्नत्तिजोमोमे ग्म 


~~ 
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, स्ति मे निकालूगा भौर आपको प्रातःकाल दे दुगा 
परप्रभी भाप तवेले मे वधे हुए घोड़ो को ले जाइये । 

।* वच्छराज मायावी मुम्मणकी वात न पहचान सका 1 
१८४५१ तवेले मे जाकर घोडे खोले । मुम्मणने होहल्ना 
चाया कि देखिए दिन दहाडे यह्‌ चोर मेरे कीमती घोडे 
िशृरकरलेजारहाहै। जरा आभ भौर इमे पक्डलौ। 
्रतैकडो व्यक्ति इकट्‌ठे हौ गये । वच्छराज को रगे हाथों 
॥(कड लिया गया । कोतवाल वच्छराज को पकडकर राज 
॥"भामेत्ते गया। 


1६ ग्द भी मुम्मण का सम्मान करताथा। राजा को 
{न देकर मुम्मण ते निवेदन किया, राजन्‌ ! आप जसे 
ह्रायप्रिय शासक के रहते नगर मे, भौर वेह नी बाजार 
५ दिनिमे इस प्रकार चोरी हो यह कहां तक उचित ह ? 
ससि दुष्ट चोर को तो कडा दण्ड मिलना चाहिए । 

# राजान कोतवालको अदेश दिया क्रि अभी-अभी 
वैष तस्करराज को जंगल भेंतेजाओो अौर तलवार से 


क्के दो दुक्डे करदो, तभी इसे मालूम पडेगा कि 
\ "युतः चोरौ करने का क्या फल होता है । 


वच्छसयाज अपने भाग्य पर चिन्तन कर रहा था। 
च्य ष्टा! भाई एूटा । इस दृष्ट ने मेरे घोडे व रत्न लेकर 
रेषर्‌ चोरी का अभियोग लगाया ओर मृत्युदण्ड दिल- 
“याभे क्यो चिन्ता करू, जो भाग्य मे लिखा होगा 
{ह तो अवश्य ह होकर रहेगा \ 


~^ 


< 
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# 


न्य 


कोतवाल वच्छराज को लेकर अपने घर्‌ अदः 
कोतवाल की पत्नी ते वच्छसज के तेजस्वोव मुम 
चेहरे को देखा तो उसका कोमल मान्त दरया मेदः 
हो उठा । उसने कहा - पतिदेव ! यहं युक्क नोरन 
है । इसका भव्य चेहरा ही वता रहाहै रियः त 
खानदानी युवक है । मेरे कोई पुत्र नही है भतः चा 
मचे दे दो, मै दका पृत्र को तरह पालन करगौ । पिः 
कर अपने पास रख्‌ गी । 

पत्नी कर व्रात कोतवाल को जच गई । उने ठः 
वधन खोल दि ओरपूत्रकी तरह भोयरे मे छाः 
रख लिया ओौर राजा को सूचना करदी कि हमने 
मारदियाहै। भुम्मण नेजव यदसूनातो उमेथ 
प्रसन्नता हई । 

मुम्मण के पुष्पदन्त नामक एक लडका धारयो 
कीतरहदी दुष्ट प्रकृति काव ठगी था एत, 
वह॒ अारह नौकां में नामान नादकर व्यापारकै' 
विदेश जा रहा शा । उसने नाविको को भदेण दविय 
सभी नौकाएं चलाएं । पर नाविको के अत्यधि7 ¶ 
करते पर भी नौकाएं नदी चली । मुम्मणने माम्‌ 
कला निष्णात व्यविति को बुलाक्रर 'ट्सता कारण 6 
उसे कटा-तुमने किसी की धरोर रगृर यं 
नही दै । जिनके कारणय जहाज स्नम्िन 
जव तक उम धरोहर कोपनः न ीटायोगे कन 
जहाज चन नही सकते 1 
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 मुम्मण ते पृहछछा-दरुसराभी कोई उपायहै या नही? 
# उसने कहा-जिसकी धरोहर तुम्हारे पास मे हि यदि 
ह व्यक्ति तुम्हारे जहाज मेँ वंठ जायतो भी ये जहाज 
पैन सक्ते है । 
† सुम्मण का चेहरा पके पान की तरह पीला पड 
{"या । वह क्रिकर्तन्यविमूढ हो गया । उसने धीरे से साम- 
शिक करो कहा -आपक्रा कथन पूणं सत्य है पर एक गंभीर 
मस्याहिकि जिसकी धरोहरथी वहतो मरचुकाहै 
{मि धरोहर कैसे लौटाई्‌ जा सकती है ओर वहु जहाज 
प साथ भी कैसे चल सक्ता है 
प सामूद्रिक ने अपनी गणनाकर वताया कि जिसकी 
{मने धरोहर रखी हैवह मरा नहीदै। वह अभी 
#वित है । 


1 मुम्मणके आश्चयं कापारनरहा। क्या यहु सत्य 
¢ । यदि वहु जीचितहैतो अभी कहां परह? 

£ नासुद्रिक ने कहा-कोतवाल ने उसे मारा नही है। 
मे पुत्र बनाकर अपने घरमे छ्पाकर रखा है । 

क्षा सुम्मण सोचने लगाकि एेसा उपाय करू जिससे 
{प्ररो काय अच्छी तरह्‌ सेहो जाये । सामुद्रिक को योग्य 
श देकर उसने विदा किया ओर स्वयं राजा के पास 
चा । राजा ते उसके आने का कारण जानना चाहा । 

9 गम्मण नेमुःह मटकति हुए कहा-- राजन्‌ ! कु 
"दनोके पूवं आपश्री ने जिस तस्कर को मारने का आदैन 


1 0 1 


४० जने कथाएं भाः 


दिया था परन्तु अप्श्री कौ आज्ञा की अवहेलनाः 
कोतवाल ने उप्ते अपने यहाँ पुत्र के समान चिपाकर ` 
लियाहै किन्तु मेराअआपश्रीसे नम्र निवेदन किः 
कोतवाल को कुंभी न फरमाये नही तो मेरा शः 
रह पाना कठिन हौ जायेगा 1 वन्दरगाह्‌ पर मेरे अठ 
जहाज स्के हुए दहै। सामुद्रिक नेमूञ्ञे वतायारैकि 
तस्कर यदि जहाज मे साथ जायेगातो जहाज चलम 
है अतः आप उस तस्कर को कोतवाल सेमे 
दीजिये ताकि उसे दास के रूप अपने पास्तमे रुग 


राजा ते उसी समय कोतवाल को बुलाया : 
छुपये हए तस्करको मुम्मणके हाथ सौपनेकाओ 
दिया । वच्छराज के मधुर स्वभाव पर कोतवाल मुग्धः 
वह उसे देना नही चाहता था, परन्तु राजान्नाभीः 
नही सकत! था । अतः विवश होकर उसने वच्छसाज 
मुम्मण सेठ को मूपदं कर दिया 


सूम्मणकाकायंभोदहो गया भौर उसकी कल 
नही खुली । वच्छराज ने ्योदही जहाजमे परर 
जहाज चलने लगे ! पुष्पदत्त व्च्छराज को दासिकीः 
अपतते पास रखने लगा । कुद दिनो मे जहाज कनरका 
पहुचे । वच्छराज के सौजन्यपूणं सद्व्यवरहार से पृण 
भी अत्यधिक प्रसन्न था! पृप्पदत्त वच्छराज के साधः 
सूल्य उपहार नेकर राजा कनकरसिह्‌ कौ राज स्मा 
पर्हुचा । उपहार प्रदान किया । राजा नै अपर्ने नमः 
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ते सहपं व्यापार्‌ की अनुमति प्रदान कर दी । पृष्पदत्त 
हा पर व्यापार करने लगा। 

पुष्पदत्त के साथ वच्छराज भी समय-समय पर राज- 
भामेजाताथा।' राजा कनकर्सिह्‌ के एक पृत्री थी । 
सका रूप अनूप था । उसका नाम चित्रलेखा था, उसने 
च्छरजकोदेखातो वहु उसके भव्यस्पपरमुग्धहो 
ई । उसने अपनी दसी केद्वारा वच्छराज को अपने 
समे वुताया भौर विवाह का प्रस्ताव रखा । 

वच्छराज ने कहा-अप जरा गहराई से सोचिए ।र्म 
प्पदत्त व्यापारी का एक दास ह ओर आप राजकन्या है 
त. आपका गौर मेरा विवाह कंसे संभव हो सकेगा । 
 क्न्याने कहा--आप इसकी चिन्तान करे । मैने 
पने मनमे यहु हट निश्चय कर लियादहैकियदिमै 
[वाहु करूगी तो आपके साथ ककू्गी, नही तो 
[जीवन कुआरी रगी । अपने जीवन को समाप्त 
र दुगी किन्तु किसी अन्य व्यक्ति को समपिति नही 
गी । 
{ वच्छराज ने कहा -मृञ्े किसी भी प्रकार का एत- 
ज नही है । राजकन्या ने माता से मंत्रणा कौ 1 महा- 
नीते राजासे कहकर शीघ्र ही स्वयंवर की रचना 
-स्वाई्‌ । उसमे पुष्पदत्त को भौ निनंत्रण दिया । पुप्पदत्त 
च्छराज के साथ स्वयंवर मण्डपमे पर्चा ¦ चित्रे 
लि की माला लेकर मण्डप मे उपस्थित हुई । वह्‌ सभी 
# पार करती हुई पुष्पदत्त के पास पहुची । पृष्पदत्त उपे 
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देखकर हषं विभोर हो उठा । मन ही मन मे अपने पर 
को सराहना करते लगा, किन्तु चित्रलेखा ने वच्छराः 
गले में माला डाली तो उसको आशा निराया में वदलयं 

पुष्पदत्त नही चाहता था कि एक स्वद्धिसुः 
राजकन्या अपने दास के साथ वित्राहु करे) अतः 
राजा से कहा राजन्‌ ! मेरा दास आपका दामाद हो 
गघ्े अच्छा नही लगा -राजा नै व अन्य राजकुमार 
भी कहा कि राजकन्या नेवर कोदच्ुनने मेँभरूलफ 
है, अवभी उसका परिष्कार कर द्विया जायि 
राजकन्या मे किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नही 
अतः राजा ने कुपित होकर कहा तुम्हारा गुट दैः 
नहीं चाहता अतः नगर छोडकर नदौ के किनारे सौ 
बनाकर रहो ।“ 

वच्छराज ओर चित्रलेखा दोनों नदी के किनारे 
ज्यौपड़ी वनाकर रहने लगे । महारानी गुप्त रूपसे भं 
सामग्री आदि प्रेपितत करती । वच्छराजने राजकु 
से कहा-तू व्य्थदही मेरे कारण कष्टपा रही है अत 
अन्व किसी राजकुमार के माथ विवाह केर अपने घं 
को मुखी वना सक्तो है । 

राजकुमारी ने हता के कहा--्म आपको वरण 
चुकी हः चाहे सुख हो, चाहे दुखहोक्रिन्तु म रेवन 
अन्य पुरुप की इच्छा नही कर सक्तीर्यतो छवा 
तरह सदा आपके साथ रहुगी । 

राजा कन्करिह को अत्यधिक दुःख हुआ करि उ 
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[डकी नै एक दास्पृत्र को अपना जीवन साथी चुना है 
तः कोई उपाय कर उसे मभारदेना चाहिए। राजा ने 
7२ पहलवानो को बुलाया ओर आदेश्च दिया कि वच्छराज 
;गरीर की मालिश करो, ओर अवसर देखकर उसे मारः 
ना क्योकि म एेसे दामाद को पसन्द नही करता जिससे 
[री अपकीत्ति हौ । 

चारो मल्ल वच्छराज की जुश्रषाके लिए कुियामें 
हे । वच्छराज राजा की भावनाको भापिगया । चारो 
।ल मदन करने लगे । मदन कस्ते हुए चारो ने एक दूसरे 
9 मंकेत किया । वच्छराज ने उसी समय पैर की मालिश 
रने वाले की छाती मे एेसी कसकर लात मारी जिससे 
। दुर जाकर गिर पडे । मुह से खन निकल आया । 

चारो मल्लो ने जाकर राजा से निवेदन कियाकि 
जन्‌ । वहु तो इतना वीर हैकि हम वडी कठिनतासे 
पने प्राण वचा प्रये है। हम अव कभी भी उसके 
7 नही जायेगे 1 


राजा ने दूसरे दिन वहत ही ्रेम से वच्छयज को 
पने पास बुलाया ओौर कहा --आज अपन दोनो ध्रूमने के 
लए चले । राजा स्वयं एक घोडे पर वडा ओर दूसरे 
मड पर वच्छरान को वैठने के लिए कहा । वह्‌ घोड़ा 
क्रगति वाला था। उस पर व्योही कोद सवार वैठता 
याही वह चारो पैरो से उ्लता, जिससे सवार नीचे 
गर पडता । किन्तु वच्छराज कुशल धघुडसवार था । उसने 
ओोडे पर वैठकर उसकी लगाम दीली छोड दी, जिससे 
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घोड़ा उसके अधीन हो गया । कुछ दूर घूमकर व 
राजा के साथ पृनः लौट आया) राजाको यह्‌ निः 
ही गया कि यह्‌ बुद्धिमान ववीरहै। मेरीपुत्रीषैः 
के चुनाव करनेमे किसी भी प्रकार की गलती नही 
दै । राजा ने वच्छराज ओर पत्री को राजमहुलमे 
लिया । 

कुछ दिन के पश्चात पुष्पदत्तने राजासेकःा 
राजन्‌ ! मेरा सारा माल-विक गया अव मै पुनः 
देश जा रहा ह । वच्छराज ने उसे जति हए देखकर ग 
से निवेदन किया करि मुञ्चे अपने भाई दरंसराज कौप 
करनी है अतः मै भौ इतके साथ जाना चाहता) 


~~. यहां पर आनन्द करू ओरमेरा भाई कही परः 


भोगता रहे यह्‌ उचितनही है। राजाने कहा 
अपने आदमियो से आपके भारईकौ तलाश करतार 
वच्छराज न माना। अन्त मे राजा ने उसे विप 
देकर अपनी पुत्री चित्रलेखा के साथ उसे विदा क्रिया। 
पुष्पदत्त ते जव से चिवलेखा का रूपदेखा धा ते 
से वहु उक्त पर गरग्धहो रहा था। उस्ने सोचा जवं: 
चच्छराज रहेगा वहां तक यह्‌ मुज्ञ प्राप्त नही हो सकें 
एक दिन वह्‌ जहाज के किनारे जाकर खड़ा हो गय 
उसने वच्छराज को आवाज देकर अपने पासि वुल 
ओर कहा देव-यह्‌ आठ मुखवाला मस्स्य क्रितना नून 
लग रहा दै! 
वच्छराज को पृप्पदत्त ने धका दे द्विया) र्गि 
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वच्छराज को पृष्पदत्त की कलुपित भावना का ध्यान 
` गया । उसने नवकार महामंत्र का स्मरण किवा । एक 
स्यउधस्सेजारहाथा वह्‌ सीधा ही उसकी पीठपर 
` वैठा । नच वन्दकर नवकारमंव्र का एकाग्रता सै 
प केरमे लगा ओर्‌ मत्स्य तेजी से आगे वढ रहा था । 

समद्र मे जव धमाका हुभा तो चित्तलेखा चौक पडी । 
प बाहर आकर देखती तो दै पुष्पदत्त ने ढोग करते हुए 
इ-कि मत्स्यको देखने के लिए वह का ओौर भिर 
डा, मने वहत प्रयास किया पर वच न सका । चिव्रलेखा 
लाप करने लगी । बहु स्वयं समुद्रमे गिरना चाहती 
` कि उसके कानोंमे कहीसे यह्‌ भावाज आर्ईकितू 
त गिर! तेरा पति जीवितदै ओर्‌ वह शीघ्र टी तु 
न्तीनगर मे मिलेगा । 


चित्रनेखा को एक आशा की दिव्य किरण मिल गई । 
सने मरने का विचार स्थगित कर नमस्कार महामन्त्र 
ग जपि प्रारम्भ किया । 

तीन चार दिनके पश्चात्‌ पृष्यदत्त उसके पाक्ष आया। 
सने चित्रलेखा से अपने हृदय की भावना व्यक्त की । 
प्रलेवा को यह समञनेमेदेरन लगी किं मेरे पतिको 
मुद्र मे धकैलने वाला यही दुष्टात्मा है अतः उसने अपने 
ल कौ रक्षाके लिये कहा--अव आपके सिवाय मेरा 
धार्‌ ही कौन है, आप इतनी शीघ्रता क्यो कर रहै 
गर म पहुचने प्र विधिवत्‌ सारा कायं करना उपयुक्त 


रहेगा 1 
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पुष्पदत्त को भी चित्रलेखा की वात पसन्द आगर 
%< ९ ५९ 
इधर हंसराज भी अपने भाई वच्छराज कौ तः 
करने के लिए कुन्तीनगर मेँ पहुचा । सज्जर्नामहन 
एक क्षतनिय पूत उसे मिला । उसने हंसराज का सौजन 
सद्ब्यवहार देवा तौ अत्यधिक प्रभावितं हुंभा1 ` 
उसका परिचय पूषा । अपने धर पर रने के तिए१ 
प्राना की । हंसराज उसके वरहा पर रहं गया । 
कृन्तीनगर के राजा के को सन्तान न धी। 
स्मात राजा बीमारहो गया ओरसदा के लिये उसने 
भरद दी। राव्य सिंहासन पर कौन वंठे द 
को लेकर परस्पर विवाद हौ गया। सभीने अप 
राञ्य का अधिकारौ बताया । सम्चदार नामरिकीं चैः 
५ लियाकि हथिनी के सुड्‌ मे कलश पकड? 
जाय ओर साथ हौ पलो की माला भी । वहु जिके। 
पर कलश उंडेल दे जर माला पहना दे वही राजाह 
हथिनी को सजाकर वैसा ही किया गया । हथिनी म 
म धूमती हुई सीधौ हंसराज के परास पहुची यीं 
से उसका अभिषेक कर दिया । जय-जयकार के नाः 
गगन मण्डल गुज उठा । हंसराज को राज प्रासा 
लाये ओर आनन्दपूवेक उसका राव्यासिपेक किया ।¦ 
राज कुन्तीनगरी का राजा हो गया 1 | 
वच्छराज सात दिन तक मत्स्य की पीठ पर 
रहा । मत्स्य आसवे दिन कुन्तीनगर के तटपर 
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प । वच्छराज उसकी पीठस उत्तर करनगरकी ओर 
7; पर सात दिन से भूखा भौर प्यासा होने से वगीचे 
कछ समय विश्राम लेने के लिए लेट गया । सात दिन तक 
्दनलेनेसेलेटते ही उसे गहरी नीद आ गरई। वच्छ- 
ज की पृण्यवानी से वह्‌ सूखा वगीचा लहलहानै लगा । 
फलो से लद गये । उस वगीचे को मालकिन एक वृद्धा 
{लिन थी, उसके पांचो पूत मर गये थे । जवर उसने सुना 
मेरा वगीचा फल पलो से पल्लवित हौ गयाह तौ वह्‌ 
म देखने के लिए दौडी हुई आई । वगीचे मे वच्छराज कौ 
ण हुभा देखकर समज्ञ गई कि यह इसी का पुण्य.प्रभाव 
। उसने वच्छराज को जगाया भौर उसे अपने धरले 
ई» वेरा ! मेरे सभी पुत्त मरग्येहेयदित्नु मेरे यहो पर 
गातोमेरा जीवन पुनः सरसज हो जायेगा । वच्छ- 
म ने बुद्धया सालिन के प्रस्ताव को सहप स्वीकार कर 
या । वच्छराज मालित के यहां पर रहकर माला 
रे मू थने लगा । मालिन उन्हे नगरमे वेच आती । 
भ आय से दोनों अपना जीवन निर्वाह करने लमे। 
प्छराज ने मालिन से कहा--इस नगरमे परुम्मण सेठ का 
रा पएृष्पदत्त व्यापार के लिए विदेश गया हृञा है वह्‌ 
शत पूनः अने वाला दै उसके आने की सूचना मुन्े 


य घ्रद्नां | 


मालिन पूलो की मालाएं वेचने के लिये वजारमे 

ई । उसने सुना कि मुम्मण सेठ का पुत्र पुष्पदत्त राज- 

श््याके साथ विवाह करलौटाहै। बन्दरगाहसेदी 
१ 


४ = 
४ नैन कथाएे: ५ 


भव्य जुलूुस के साथ नगरमे प्रवेद कररहाटहैमः 
उलट पैरों लौटकर आई । वच्छराज त 
ट च्छराज को वाया 
या गया है 1 वच्छराज ने अपने अदुभृत कौयलपेमः 
तयार की ओर उसमे अपना नाम लिख दिया तयाः 
मे पत्र भी लिख दिया । मालिन को कहा कि मातां 
सारी सामग्री चित्रलेखा के हाथ पहा दै । अन्य किः 
यह सामग्री न वताएं । 
मालिनने कहा--वेटा । कोई चिन्ता न कर्‌ † 
कायं इतनी चतुरता से करूगी कि किसी कोभी 
त लग सकेगा, उसने अन्य भो वहत सरे सुगन्धिः 
लिये ओर वह्‌ सीधी पुष्पदत्त के मकान पर पी । 
शूल पुष्पदत्त को भट किये । पूष्पदत्त ते मालिनपेक 
सामन कमरे मे मेरी नई पत्नी है उसे पूतौ हे 
ही प्यारहै,ये सारे फल उसेदे आओ । 
मालिन तो यही चाहती थी । वह सीधी चिदं 
के पास पटहूची । मालिन ने वह पलो कौ माला द्री 
लिखा था “वै वच्छराज कुन्तीनगरी मे मालिनः 
पर आनन्द मे ह किन्तु तेरे विना उदास हु, अवसर 
शीघ्र मिलने का प्रयास करूगा 1*" 
अपने पति के समाचार पाकर चिदतेखा प्र 
ते नाच उटी । उसने मालिन स अनेका वते पूर 
मालाएँ किसने बनाई है । मालिन ने सारा वाहं 
विस्तारसे वता दी। 
चित्रलेखा ने भो लिखकर माचिनिको देष 
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द पत्र तुम अपने पूवर कोदे देना। उसमे उसने लिखा 
4१7 पनिदेव । गँ आपके विरह मे व्ययित होकर सथुद्रमे गिर 
धर्‌ मरने वाली थी! परमेरे कानमे ठेसी दिव्य वाणी 
ताड करि आपके जीघ ही दर्थन होगे अतः मँ जीवित रही ! 
प अपने सत्य-शील मे दृद रहकर यहां पर आ पहु ह 
पौव शीघ्र ही मेरा उद्रार कीजिए । 


„ पतते पटक वच्छराज सोचने लगा कि उसे किस प्रकार 
#॥ ॥ ४4 ष 
५ (म्मण व पुष्पदत्त के चंगुल से भुक्त क । 


हतिः 

्( हैसराज ने राजा वनते ही यह उद्घोषणा करवाई 

पिनो वच्छराज के समाचार लाकर मूसे देगा उसेर्ग 

रिवर ८८ पुरस्कार प्रदान करूगा । उदूधोषक पुष्पदत्त 
ह; मकान के नीचेसेषोपणा करता हज जा रहा था। 

। ` चतलेखा ने सुना । उसने उदरषोपक को अपने पास वला- 

4१२ कटा कि राजा को जाकर सूचित करो किरम तुम्हारे 
ताड के समाचार सुनामी, अतः शीघ्र ही मेरे लिए 


अिगविका भेजो । राजसभा मे जाने कौ योग्य व्यवस्था करो । 


ऋ! उद्योपक ने राजाको जाकर सारी वात कही 1 
जा ने उसरी समय शिविका चिवलेखा के लिए भेजी ! 

9 (जा के इस सम्मान से सुम्मण ओर पुष्पदत्त पूते नही 
पिमाये । पृप्यदत्त भविष्य कै सुनहरे स्वप्न संजोने लगा 
£क राजा प्रसन्न होकर मुल्े अनेक गांवों का मालिक वना 
देगा । अतः मुम्मण अपने सारे परिवार के साथ राजसभा 

। {१ उपस्थित हुआ । महिलाओ के लिए भौर पुरुषो के 


[, 
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लिए अलग-अलग व्यवस्था करदी मर) राजारेः 
शान्ति रखने के लिए आदेश भौ दे दिया । 
चिचलेखा ते गंभीरता के साथ कुता प्रारभ क्षि 
राजन्‌ । आप दोनों सहौदर दै । विमाता के कारणः 
श्री तै आपको अपने राज्य मे निर्वासित कर्‌ दिया!) 
ने आपक्रो दो अश्व ओर वहुमूल्य बारह रल दिये । 
प्यास से आकुल-व्याकुल हौ गये अतः आपके भाई $ 
पीने के लिए सरोवर पर पहुवे, आप वृक्ष के नीचः 
गये । एक सपं ने आपको उस किया ¦ लौटकर भाः 
जव यह देखा तो वै घवरा गये । आपकी अन्त्येषठि 
लिए चन्दन की लकडियां लेने हतु वे इसी नगरमे भा 
वे इस भुम्मण सेठ के चगल में फंस गये । उम्टोने दो 
ओर रत्न धरोहरके रूप मेँ रखे । जव चन्दन कौ 
द्यां लेकर वे जंगल में परु तव आप वहां पर; 
मिले । निरा होकर पुनः णहर मेँ आये । धरोहर म॑ 
पर्‌ सुम्मण सेठ ने चोर कहकर उन्हे पकडवा दिया 
आपके पूववर्ती राजा नै उनको मृ दण्ड दिया । 
मुम्मण अपनी पौल खल जाने सेवां से नी 
ग्यारह होना चाहता था पर संनिको नेउसेरोकद्विः 
चित्रलेखा ते आगे कहा-कोतवाल नै जापक भाई 
पुत्र वनाकर अपने पासमें चछिपाकर रख लिया? 
मुम्मण सेठ का पच पुष्पदत्त जहाजा म माल भर 
यात्रा करना चाहता था पर जहाज स्तंभित 
सामुद्रिक ने गरुम्मण सेठ को वताया कि वहू अभी प 
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{यातौ उसकी धरोहरदेदोयाउन्हेसाथनले लो तो 
हाज चत्ेगा । पुप्पदत्तनेदास रूप मे अपनेसाथमें 
"कर यहीं से प्रस्थान किया, कनकावती में मेरा उनके 
गथ विवाह हुञा । हम पुनः आपको दढन के लिए यहाँ 
रहै ये कि पृष्पदत्त ने धक्का देकर उन्है समद्रमेगिरा 
द्या ओर मेरे साथ वलात्कार करना चाहा पर मैन 
क्ति से अपने पतित्रत धमकी रक्षाको । आपके भाई 
मुद्रमें गिरने के वावज्ुद भी जोवितहे ओर वे इसी 
गरमे मालिनके यहां परदहे। जवभी अप चाहे तव 
-हपं उनसे मिल सक्ते है । 

; भाभीकेमुह से अपने भाई के समाचार मुनकर 
सराज आनन्द से विभोर हो उठा । राजकोय सम्मान 
साथ अपने माई व भाभी को राजमहल में लाया । 

; राजा हंसराज ने मुम्मण व पुष्पदत्त को देश से 
¶र्वासित्‌ कर्‌ दिया । कोतवाल, मालिन व सञ्जनसिह 
ग सम्भान क्रिया । वर्ण तक दोनो भाई वहां पर रहकर 
गलता से राव्य का संचालन करते रहे । 

एक दिन दोनो भाइयो को माता-पिता की मधुर 

धृति हो आई । कुछ समय के लिए नगरी का राव्य भार 
;ञ्जनसिह को सौप कर विराटसेनाके साथवे पैठणपुर 
गे गोरं प्रस्थित हृए । महारानी हंस्ावली ओर राजा 
(रवाहन ने जव अपने पूत्रो के आगमन कोसूनातो उन्दे 
पपार हं हुआ । लीलावती केतोदेवता ही कुच कर 
चि) राजा नर्वाहून को सत्य तथ्य का परिज्ञान हो 
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चुका था अतः उसने रानो लीलाव्तीकोसदारके 
निर्वासित कर दिया ओर दोनो पूरो को राञ्य देकर 
ते प्रव्रव्या ग्रहण की । 

हंसराज ओर वच्छराज दोनो भाद्यो ने भी वपो 
सुचारू रूप से राज्य का संचालन किया, अन्त मे उ 
भी अपने पुत्रों को राव्य देकर संयम ग्रहण किया, 
उत्कृष्ट तप-जप का आचरण कर अपने जीवन को , 
पवित्र वनाया । 


३ 
विष ओर तिषय 


1 


जपने महल कौ अटारी पर से एक सुन्दरी किशोरी 
गर की एोभा देख रही थी ओर अपनी सखियो के साथ 
{स-बोल रही थो। उसी समय उसकी हृष्टि समीप के 
[कान पर गर्‌ । मकान णे खिडकीमेंसे उसने जो टश्य 
खा उसे देखकर वह कोप गई। उसने देखा कि एक 
रुप अपनी पत्नी को वड़ी निद॑यता से पीटस्हाहै। 
"चारी पत्नी चीख-चीखकर कह रही थी--म निरपराध 
+ स्वामी । मुञ्ञे इस प्रकार दण्डित न कीजिए ।° किन्तु 
तिदेव पर क्रोध का भूत चढा हुआ था, वे उस अवला 
ग मारते-पीटते ही चले गए । 

वह किशोरी थी राजकुमारी सुनन्दा, पृथ्वीभ्रूपण 
गर के राजा कनकध्वज की इकलौता वेटी । उस दृश्य 
ग देखकर वह॒ सिहर उठी थी ओर पुरुप जाति कै प्रति 
{सके हृदय मे वड घृणा उत्पन्न हौ गई थी । उसने अपनी 
सियो से कहा-- 

-पखियो ! जाओ, मेरौ मातासे कह दो कि सुनन्दा 
भी तरिवाह्‌ नही करेगी । विवाह करके ठेस कूर पुष 
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जाति के आधीन हयैकर रहनातोनरकी पडे 
के समान है। ये पुरुष स्वयं तो सभी प्रकारेर 
कुकमं करते रहते है । जुआ खेलते है, शिकार कसे 
मास-मदिरा का सेवन करते है । किन्तु अपने कर्यो 
विचारन करके स्त्रियों प्र घोर अत्याचारकपते 
जाओ, माता से कहदो कि सुनन्दा कभी विवा 
करेगी । किसी भी स्थान से संगनीआएतोवेघौ 
न करे 1" 

सिया चतुर थी । उन्होने समज्ञाया - “अरे ए 
कुमारी !त्रु अभीभोलीषहै। तू नही जानतीगि 
का जीवन पुरुष के सहारे कै विना चल ही नही स 
थोडी ओर वडी होगी तव सव कुछ सम्ञ जायगी । 

किन्तु उस समय हठी राजकुमारी मानी) 
सखियों ने उसके अदेश का .पालन किया । रानी 
मती ने वात सुनी अर हुंसकर रह गई । 

हसते-खेलते राजकुमारी सौलह वर्प कीतो हौः 
पूर्णं यौवन की देहरी पर वह्‌ पर्हुच मई । 

वसन्त ऋतु धी । राजकुमारी एक दविन महल की 
पर टहल ब्दी थी । उसने देखा मासन एकम 
एक युगल प्रेमालाप ओर प्रेमक्रीडामे निमग्न था।' 
प्रतीत होता था मानो उनके मुख की कोई सीमाः 
हो । यह ह्य देखकर सुनन्दा का श्य एन सृ को 
करने के लिए तद्य उठा । किसी समय पृस्पर्जाि 
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रताकरे विपयमे जो विचार उसके मस्तिष्क मे आए 
= वे भाप वनकर जाने कहं उड़ गये ? वह सोचती रह 
-ई-हाय । एसा सुख मल्ले भी मिले तो । 
‡ चतुर सचिर्यां अपनी राजकुमारी के उस शारीरिक 
पीर मानसिक परिवर्तन को जान रहो थी 1 उनमे से एक 
गिनी-- 
† “व्यो सुखि ! ठेस सुख को प्राप्त करने की अभि- 
पाहोती हैन 7 अरे, चिन्ता नक्र, तू तो राजकुमारी 
‰ तुचे तो उससे भी सहसरगुना अधिक सुख प्राप्त 
या ।* 
† ब्रौवन ओर कामके अन्धे थपेडों में इवती-उतराती 
{नन्दा ने एक दिन अपने गवाक्ष मे से एक अत्यन्त रूप- 
धान्‌ युवक को नीचे वाजार मे एकं पान वाले के यहां पान 
श्राति हुए देखा । उसकी वडी-वडी आंखो, लम्बी ओर 
पक्त भ्रुजाओं तथा चौडी छाती को देखकर वह्‌ तत्क्षण 
स पर मोहित हो गई । काम-पीडा से उसका रोम-रोम 
भलने लगा । अपनी एक-मखी को बुलाकर वह वोली-- 
ई वह्‌ सुन्दरी युवक कौन दहै ? जानतीदैतूु उसे ? 
“क्यो नही ? इसे कौन नही जानता ? सारे नगरमे 
शनकै जसा दूसरा सुन्दर युवक हेही नही । जिधरसे 
निकल जाता है उधर ही सैकडो सुन्द्ररियों के हदय छलनी 
हो जातेहै। रूपके माथ-साय भगवान ने इसे वृद्धिभी 
पेसीरीहै फः * ।'* 
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एक दिन अवसर मिला । नगर मे कौमदी-महोत्सव 
पर्व था। सभी नागरिक आनन्दोल्लास मे डूवकर 
रसे वाहर उद्यान मेनजारहैथे) राजा भौर नानी 
¦ भी सपरिवार उमे सम्मिलित दोना था! धूमधघान 
र चहल-पहल थी । 

तरिन्तु सुनन्दा ओर रूपसेन को तो आज इस 
पधामकालाभ लेकर अपनी वासनाको तृप्ति करनी 
¡ ' उन्होने ' निश्चय कर लिया थाकि वे किसीभी 
ने मे उस उत्सव मे नही जांयगे ओर जव नगरमे पूणं 
रन्त होगा तव वे चुपचाप मिलकर विषयसुख भोगेगे । 
4: जव रानी ने राजकुमारी कौ उत्सवमे चलनेके 
[ए बुलाया तव उसने अस्वस्थता का वहाना वनाकर 
हलवा दिया-भेरे सिर मेददंरहै। आप सवलोग 
ध्ये 1 वुछ देर वाद स्वस्थ होने पर मैभीञा 
ऊगी।' 

सव लोग चले गए । सूपसेननेभीरेसा ही वहाना 
ताया । नगर खालो हौ गया । सुनन्दा ने अपने महल 
। पीठे की एकान्त खिड़की मे एक रस्सी कौ सीदी 
घ्कादी थी ओर रूपसेनको संकेतभेज दिया था कि 
ह उस सीटी के सहारे राजकुमारी के क्क्ष मे परहुच 
य। 

तयारी तो सव ठीकठाक थी किन्तु विधिका विधान 
छंजन्यदीया। हृ यह्‌ क्रि उस नगरमे महालव 
मक एक जरी भा रहता था । दुर्भाग्यवश् वह्‌ अपना 
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सवस्वजुएमेंहारद्धुकाथा । अव उसे पान गोः 
करने के अतिरिक्त ओर कोई मागं नही वनाथा । ॐ 
आज के उस्र अवसर को उसने भी अपनी कार्यतः 
लिए पणत उपयुक्त समन्ना तथा अपेया हने पर वट्‌ : 
गली-गली, वजार-वजार चल पडा । 


राजकुमारी के महल की विडकी कै नीने महाप 
को एक सीढ़ी लटकती हई दिखाई दी ओर्‌ भीतर अ 
कार । अन्धकार इसलिए था करि सुनन्दा ने अपनी मः 
को सव दीपक वुल्ला देने का आदेश द्विया धा, ताकि 0 
को वास्तविक स्थितिकाजानन दरौ सके! तथा यदि 
शूला मटका प्राणी उधरमेआमभो निकेतो यही ग 
कियाततो नीतर कोई नही है, या राजकुमारी अन्व 
होने के कारण विश्राम कररहीषै। 


यह्‌ स्थिति देखकर महालव कौतो पलो अगिः 
चोमे हो गई 1 उनने मोचाक्रि आज तो चिल्लीके भा 
से ही टीका टटा है । प्रसन्न होकर वह धीरेश्ीरे 
पर चट्ने लगा । सीदी को हिलता देख. मुनद्धाः 
सहेली ने अंधेरे में यही समला पि न्पमेन सकेनानुः 
आ प्रवा है| उसने मूनन्दा को यूचिन त्वि । बुः 
प्रिय-मिलन की सम्भावनासपागलमीहा गः 


विडक्ी के उपर अन्धक्ारमे जव णक मानद 


-उभग्ती हई दिखाई पडी तव मुनन्य्ये साच श्त 
करते हए क्वा - “पधासियि, सपनन भरष्ट! प्रग 7 
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गकुमारी सूनन्द्रा आपकी प्रतीक्षा मे पलक विष्ठाए 
दै 

जुभआरी महालव एक वारतो कुछ चौका, उसने सोचा 
दानमे कुंकाला है । क्रन्त फिर उसने मन पक्का 
` लिया ओर सोच लिया करि जव जऊ्खलमेसिरदे ही 
पराहतो मूसल काक्याडर?जो होगा देखा जायगा । 
नुपचाप खिड़की मे से भीतर उतर गया । सुनन्दा की 
१ उसे हाथ पकड़कर अपनो स्वामिनी के पर्यक तकले 
। सुनन्दा ने महालव को अंधकार मे ही अधीरतापूवंक 
नी छाती से चिपटाते हये धीरे से एुसफुसाकर कहा- 

“प्रियतम ! कुं बोलिएगा नहौ । प्रतीत होता है कि 
ताजी ने कछ दासियो को पूजा की सामभ्री लेने भेजा 
। वे आसपास के कक्षमेहीदहै। आज ता हम बहुत 
गो से भडक रही अपनी काम-पिपासा को चुपचाप 
न्त करे, फिर किसी दिन अवसर वोजकर हूदय की 
य वाततिंकरेगे ।? 

भधेकोक्या चाहिये? कैवलदो अखि! महालवने 
चा कि अच्छा भाग्य जागा । उसने विना एक भो शब्द 
च राजकृमारी के साथ विषय-सुख का सेवन क्रिया 
र फिर ञन्धकरारमे दी लौटते समय राजकुमारी के 
यिल होकर इधर-उधर गिरे वहत से मूल्यवान आभूषण 
षर वट्‌ उसी रास्तेसे चम्पत हो गया। उसे कनक भी 
ता ओर कामिनी भी । राजकुमारी भ्रमवश प्रसन्न थी 
` उपे जपने प्रियतम - प्रमी रूपसेन के संयोग का अवतर 
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* राजकुमारी सुनन्दा आपकी प्रतीक्षा मे परलके विछाए 
। वेठी है 
^“. जुआरी महालव एक वार तो कुछ चौका, उसने सोचा 
कि दाल में कछंकाला है । करिन्तु फिर उसने भन पक्का 
करल्िया ओर सोच लिया कि जव ञउ्खलमेसिरदे दही 
द्विया हतो ससल काक्याडर ? जो होगा देखा जायगा। 
.:चह्‌ चुपचाप खिडकी मे से भीतर उतर गया । सुनन्दा की 
; सखौ उसे हाथ पकड़कर अपनी स्वामिनी के पर्यक तक ले 
„गई । सुनन्दा ने महालव को अंधकार मेँ ही अधीरतापू्वंक 
{अपनी छातौ से चिपटातते हुये धीरे से फुसफुसाकर क्हा- 
\ प्रियतम ! कुछ बोलिएगा नही । प्रतीत होता है कि 
‡ मतिाजी ने कुछ दासियो को पूजा की सामग्री लेने भेजा 
। वे आसपास केकक्षमेहीषहै। आज ता हम बहुत 
„दिनो से भङक रही अपनी काम-पिपासा को चपचाप 
शान्ति करे, फिर किसी दिन अवसर खोजकर हृदय की 
.'मन्य वाते करणे 
` _ अंधेकोक्या चाहिये? केवल दो अखि! महालवने 
"सोचा कि अच्छा भाग्य जागा । उसने विनाएक भो शब्द 
^ वोले राजकुमारी के साथ विषय-सुख का सेवन किया 
'खौर फिर अन्धकारे ही लौटते समय राजकुमारी के 
शिथिल होकर इधर-उधर गिरे वहत से मूल्यवान आभ्रूषण 
“लेकर वह उसी रास्ते से चम्पत हो गया । उसे कनक भी 
; मिला ओर कामिनी भी । राजकुमारी भ्रमवश प्रसन्न थी 
( कि उसे अपने प्रियतम -प्रमी रूपसेन के संयोग का अवक्तर 


अष कृर्ल॥८ चप्रद 


मिला । जह तक आश्रुषणों का प्रश्न था, राजकुमारी; 
सोच लिया कि आशरुपण टूट गये होगे, सो रूपसेन उं 
ठीक कराकर वापस लौटानेकेलिएले गया होगा । 


उधर रूपसेन ने भी संकेत के अनुसार अपनी यप्र 
आरम्भ को कन्तु मागं में किसी जर्जरितं दीवार के ठ 
जनि से वह उसके नीचे दवकर मर गया ) मृत्यु के सभ 
उसके मन मे सुनन्दा के प्रति घौर रागथाओर विपव 
सुख भोगने कौ तीव्र लालसा थी, अतः वह्‌ सुनन्दा ओः 
महालव के संयोग से जनित सुनन्दा के गभं से उत्पलं 
हआ । 

कौमदी महोत्सव समाप्त होने पर जव रूपसेन } 
माता-पिता घरलौटे तो उन्हे वह नही मिला । चारं 
तरफ़ उसकी खोज कौ गई । राजान भी अपने सतिः 
सभी दिशाओ मे दौडये, करिन्तु रूपसेन कही होता तं 
मिलता विषय के विष का मारा वह तो अपने अनः 
भवो की दुःखदं यात्रा पर चल पडा था। 

सुनन्दा ने भी चुपचाप अपने प्रेमी की बहुत सौः 
कराई, किन्तु अन्त मेजवब निराशाही हाथ लगी तः 
उसने भी सोच लिया कि आभरुषण लेकर जति हुए सपतेः 
कोचौरोते मार डाला होमा} 

महीने दो महीने मे जव सुनन्दा को अपने गर्भं 
ठीक पता चला ओर भय हुजा तो उसने अपनी चतु 
सखिथों की सहायता से उस गभ॑को गिरा दिया शौ 
मुक्ति की सस ली । 
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रूपसेन का जीव गर्भपात होने पर मरकरस्पकेसरूप 
मे जन्मा । 


>< >< >< 


, कृ ही समय मे सुनन्दा अपते पुराने प्रेमी रूपसेन 
करो एक प्रकार से भूल ही गई । उसे विषय भोगका 
चस्का लग चुक्रा वा। अपनी सखी द्वारा उसने अपनी 
माता को विवाहुके लिए कहलवाया । कनेकध्वज ने 
उसका विवाह वड़ी धम-धाम से क्षितिप्रतिष्ठिति नगर 
के राजा के साथ कर दिया । सुनन्दा अपने परतिकेधर 
जाकर युखपुवक र ने लगी । 


४ वहु सरपं, जिसमे रूपसेन का जीव थाः, एक बार 
घूमता-फिरता सुनन्दा के महलमें जा पर्वा । वहीं 
सुनन्दा को देखकर मोह के वरीभ्रुत होकर उसके सामने 
अपना फन फलाकर डोलने लगा । किसीभी प्रक्रारसे 

वह्‌ सुनन्दा को छोडकर अन्यत्र नही जाता था। यह्‌ 
देखकर राजाने उस सपको मार डाला । सपं मरकर 
एक कौचेके रूप मे उत्पन्न हुआ । 


¢ वसन्तश्रतु मे एकवार सुनन्दा अपने पति के साथ 
घ्ड्यान मे वैटी प्रकृति की मधुरिमा का सुख लूट रही थौ । 
वहा वह कौवा आ परहा । सुनन्दा को देखकर वहु मोह 
काग को" करो करने लगा ओर उसके चारो ओर मंड- 
{राते लगा ) पत्ति-पत्नी के आनन्द में विघ्न पडा) सेवकं 


{हारा दो-तीन वार उडाकर भगा विये जानेके बादभी 


६२ जैने कथाएं ; भागः 


जब वह्‌ वर्हसे नहीट्लातो राजाने अपनेतीरसे 
बीध डाला । 

इसी प्रकार एक वार ग्रीष्म ऋतु मे सुनन्दा ओ 
उसके पतिदेव जब किसी वटवृक्ष की लीतल छाया 
विश्वाम कर रहे थे तन एक हंस वहो आ गया । सुनः 
को देखकर वहु आनन्दमगन होकर मधुर रव केरने लगा 
राजा-रानी प्रसन्न होकर उसे देखते रहे । उसी सम 
एक कौवे ते उडते-उडते राजा पर बीट कर दी) र 
केक्रोधकापारनरहा। धनुष-वाण उठाकर तीर 
दिया । भिन्तु लक्ष्य भ्रष्ट डो गया ओर राजा के तीर! 
कौए के स्थान पर वहु हंस विध कर मृत्यु को प्राप्त हुभा 
उसहंसमे ूपसेन काही जीव था। अव मर्‌ करव 
किसी जंगलमे एक हरिण के रूप मे उत्पन्न हुआ । 

एक वार सुनन्दा अपने परति के साथ वन-विहार पै 
गई थी । विश्राम की बेला में राजा-रानी के समक्ष स 
तकार मधुर राग-रागिनियां छेड़ रहे थे । उनकी वीण 
के स्वरो से आकर्षित होकर अनेक हरिण आस-पास ए 
चरित हयेकर संगीत का आनन्द लेने लगे । कुछ समय वाः 
संगीत समाप्त हुआ । स्वरो का तारं टूट जाने त्र 
सब हरिण तो कुलाचै मारते हृए सघन वन मे विलीन | 
गए, किन्तु एक हरिण अपने स्थान से दिला तक नह 
निनिमेष नयनो से वह्‌ सुनन्दा कौ ओर ही ताकता रहा 
उसकी बड़ी-बड़ी सुन्दर आंखों से जाने कितने जन्मो क 
अटृट राग ्चररहाथा। 
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राजा को हरिण अच्छा लमा । धनुष-वाण उठाकर 

उसे वीध डाला ओर भोजन के निये उसे पकाकर तयार 

करने को अपने रसोदयो को दे दिया । भोजन भी वना । 

राजा रानी उस हरिण का सुस्वादु मांस खाति हुए प्रशंसा 

टके लगे-“अनेक वार हरिणी का मस खाया हैः किन्तु. 
इतना स्वादिष्ट मांस पहिले कभी नही खाया । 


जव राजा-रानी इस प्रकार भोजन कां आनन्दले 

{रहे थे, उसी समय संयोगवशात्‌ दो ज्ञानो मुनि उधरसे 
विचरते हुए निकले । स्थिति को देखकर एकर मुनिने 
दूसरे से कहा - “अहौ । यह संसार विचित्र है । वास्त- 
विक रूपमे विषयसुख भोगे विना ही केवल विषयभोग 
प कामना ओर लालसाके कारण दही उस अभागे रूप- 
। पन का जीवे पांच-पांच जन्मोसे कंसा दुःख भोग रहा 
{९। जिस स्त्री कौ वह्‌ लालसा रखता है वह्‌ कितने आनंद 
त उसी कामांसिखारही है) सचमूच विपय विषसेभी 
 भरधिके भयावह है । 

#“ राजा-रानी ने गुनियो को जाते हए देखा, उनकी 
श्रातचीत तो वे सुन नहौ सके किन्तु उनकी मद्रा से उन्हे 
ठका हई कि कोई न कोई वात वे उन्ही के विषय मे कर 
५ दै । अत राजा उठकर मुनियो के समीप गया । उन्हे 
तदन करके वह॒ वोला - 
+ ्ुनिवर । आपने हमे देखकर सिर हिलाया भौर 
छ्वतिभीतो की, क्या कोई वात हमारे विषयमे है? 

पके इस प्रकार सिर हिलाने का कारण ?? 
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मन्द मधुर स्मित के साथ मुनि ने उत्तर दिया - 

“कुछ नही राजन्‌ ! यह्‌ संसार ही विचित्र है । 

“नही नही, मुनिवर } स्पष्ट कहिए "नै प्रार्थ 
करता ह 1" 

“राजन्‌ ! खेद मौर विचित्तता की वात यह्‌ है 
विषय रूपी कषाय के वशोभरूत होकर केवल उं 
चिन्तन करने मावसे ही जीव पाप के दुर्यान सेह 
संसारे निगोद जैसे कितने भवाम भ्रमण कलं 
हज दुःख पाता है 1” 

इस समय आपको यहु प्रसंग कंसे स्मरण मे भाय 
सूनिवर ! यदि हम से सम्बन्धित कोई वातदहैततो कृष 
अवरय करिए 1” 

राजा ने आग्रह किया । मूनिने एक वार फिर क्य 
ते तथ्य प्रकट करू तो अपको दुखतो नही होगा? 

“कदापि नही ।-युनन्दा ओर राजा दोनो; 
कहा । 

हिते की वात जानकर मुनि नै कहना आस 
किया-- | 
“सुनन्दा । अपने हृदय को इढ तथा अपने विवेक | 
जागृत करके सुन ! तु जब बारह वषं की किशोरी ५ 
अपने महल कै गवीक्ष से तूने एक पुरुष को अपनी पल 
को निर्दयतापू्व॑क पीटते हुए देखा । भावुकतावग तूने ई 
समय यह निर्णय किया कि तू कभी विवाह नही करेण, 
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किन्तु फिर तू यौवनवती हई । तूने एक बार अन्य स्त्री- 
पुरुप को प्रेम-क्रीडा करते हृए देखा । तेरे हदय मे वासना 
जागृत हुई ओौर तु रूपसेन के प्रति आकृष्ट हुई । तुम 
दोनो ते एक कौमुदी -महोत्सव की राति को अपने मिलने 
"करी योजना बनाई । - 


किन्तु उस रात्रि को जितत पुरूष सेतेरा मिलन हज 
वह्‌ रूपसेन नही, एक जुआरी था, जिसका नाम था महा- 
लव । तू भ्रममेरही..... 

"्टाय 1 यह कँसे हुआ मुनिवर ! रूपसेन क्यो नही 
आया था ? उसका क्या हुया ?” - सुनन्दा ने आतुरता- 

 पूव॑क पूषा -- 

“वही वता रहा हः सुनन्दे ! महालव चोरी करने 
निकला था। तेरे महल की विडकी मे सीदी लटकती 
देखकर उसने अवसर का लाभ लेना चाहा । वहु ऊपर 

चठ आया । तुम लोगो ने अंधकार मे उसे रूपसेन समज्ञा 
ओर एक भी शव्द बोलने से मना किया । उसेक्या 

आपत्ति होती † उसके साथ तुमने भोग भोगा ...1” 

* “किन्तु रूपसेन....? 

“वह्‌ भी तुम्हारे संकेत के अनुसार घर से निकला 

धा । किन्तु मागमे दही दीवार के नीचे दबक्रर मर गया! 
मरते समय तुममे अटूट राग ओर विषय-लालसा के कारण 
वह्‌ तेरा पुत्र हु, पर तेने उसे मरवा दिया । वहु सपं वना 
ओर तुम्हारे पास आकर मारा गया । फिर वह्‌ कौआ 


।., ),  "» वा 
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वना, हस वना, हरिण व्ा-ओौर उस हुरिणके मा; 
का भक्षण आज तुमने किया है 1" 


सुनन्दा को मूर्च्छा आने लगी! राजा ने उसे सहाः 
दिया ! किसी प्रकार हृदय को हद करके सुनन्दा ने प 
पुखा-- 

-- “अन वहु रूपसेन का जीव करा है, मुनिवर !* 


“विन्ध्याचल पवत में सुम्राम नामक म्रामकी सम 
पर हाथी के रूपमेँ उत्पन्न हुआ है 7--मुनि ने वत्ताया 


क्षण भर सुनन्दा स्तम्भित-सी हो रही । उसके हृदं 
मे दुःख ओर पश्चात्ताप काभरूडोलहो रहाथा । किर 
प्रकार उसने कहा-- 


“पच्य सुनिवर ! विषय भोगन करनेपर भीर 
इतने कष्ट भोगने पड़े है, केवल उनकी लालसा के ह 
कारणः, तवमेराक्या हाल हेमा? नेतो घोर ¶ 
क्यिहै। हाय, मेरे उद्धारकौ क्याआशा हौ सकतीदै? 


शान्त, सौम्य गौर करणापूणं मुद्रामे ज्ञानी मनि; 
उसे आश्वासन ओर सहारा देते हुए कहा-- 


दा ! श्रद्धा ओर साहस नही छोडना चार्हिए्‌। 
त्याग के मा्गंसेवडेसे बड़ेपापीका भी उद्धार हो जति 
है । त उस मागं पर चलेगी, तेरा उद्धार हौगा । साथ हं 
तेरे सुख से अपने सात पूवेभवों का वणन सुनकर सपं 
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के जीव को भी जाति-स्मरण ज्ञान होगा, उसकां मोह 
समाप्त होगा, उसे धमं प्राप्त होगा ओौर वह्‌ देवलोकः में 
जायगा 1” 
+ इतना कहकर दोनो जानी मुनिवर आगे वढ गए ।' 


रानी नै हाथ जोड़कर राजा से कहा-““मुञ्च पापिनी 
कलंकरिनी को क्षमा करे । अवमे दीक्षा लेकर अपने पापो 
का परिमार्जन करना चाहती ह । आज्ञा दीजिए 1” 


“अव इस संसारके दु.खमोगनेकेलियेर्मै भीक्यों 
रहुगा, सुनन्दे ! हम दोनो ही इसका त्याग करेगे 1 
{ राजा ने उत्तर दिया । 


दोनो दीक्षित हुए । उत्कट तपश्चर्या करके राजा ने 
उसी भव मे मुक्ति प्राप्त की। 


सुनन्दा ने भी कठिन तप क्रिया । कठोर संयम की 

, आराधना कौ । उसकी सुकोमल, स्वस्थ टेह सुखकर कांटा 

हो गई । उसे अवधिज्ञान प्राप्त हुभा। एक दिन उसने 

अपनी गुरुणी से सारी वात कहकर आज्ञा मांगी-- 

" महाराज ! भप आज्ञादे तो मेरे निमित्त से जिस जीव 

ने सात-सात भव तक घोर दुःख प्राप्त किये है--उसे 
मे प्रतिवोध देने जाऊ 1 


“भ्ये । तु ज्ञानवंत है › तुञ्चे मेरी आज्ञाहै । हमारे 
५ से यदि कोई भी जीव आराधक बनेतो श्रेष्ठ 
ह ह ® 


८८ जन कथाएं : भागः 


गुरुणी ने आज्ञा प्रदान की । सुनन्दा साध्वी जन्यत 
साध्वियों के साथ सुप्राम ग्राम की ओर चल पडी । 


वहां पहुंचकर जव वह ग्राम कीसीमाकीमोरकी 
लगी त्व ग्रामवासियो ने चिन्तातुर होकर पुकार लगाई 
--शसाध्वीजी ! उधर न जाइये, उधर मदौन्मत्त हष 
है । वह किसी को जीवित नही णोडता। र्वि 
ठहूरिये...... । 


किन्तु साध्वी सुनन्दा शान्त भाव से आगे वती गरई। 
सामने से धृलि के वादल उटाता, वृक्षो को अपनी सूप 
लपेटकर धराशायी करता, एक चलते-फिरते साक्ष | 
भडोल-सा हाथी दौडता चला आ रहा था) श्रास्ापर 
हदय थाम कर रह गए--हाय, साध्वीजी का कया 
होगा ? 

जो हौनाथा वही हुआ } साध्वी को देखते ही ह 
मोह से ग्रसित होकर भूमने लगा । लोग आश्चयं से श 
फाडेदूरसेही देखते ही स्ह गए । 

साध्वी सुनन्दाने हाथी को उसके सातो भवो की | 
सुनाई ओ र कहा --शरूपसेन । अपने मोह्‌ का अवत्याः 
कर । अनर्थंदण्डके कारण अव अधिक हैरान मतही 
अपनी आत्मा का कल्याण कर 


हाथी को जातिस्मरण ज्ञान हआ । दुसरी आंखो! 
पश्वात्ताप के आसू ज्र पडे। अपनी सू'ड उठाकर उ 


विप ओर विपय ६२६ 


साध्वी को प्रणाम किया ओर शान्तभावसे हस्तिशाला 
¦ की ओर चला गया 1 टु (दो दिनका उपवास) के पारणे 
। के दिन पुनः छट करके उसने देवगति प्राप्त कौ । 
केवल मन दहवाराकिए गएपापकेकारणमभौो जीव 
'* केसे-कंसे दुःख भोगता है यहु जानती हुई साध्वी सुनन्दा 
। अन्त मे केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हई । 
॥ --घन्यचरित्र 


र 


जागे तभी सवेरा 
(भत्येक बुद्ध करकण्डु) 





पण ज्ञान कै पविते प्रकाश में जागे बिना जीवक 
मुक्ति सम्भव नही । कुच लोग होते है जो जन्म-जन्मान्तरे 
तक अज्ञान के अन्धकारमें सोए ही पडे रहते दै ओर ईप 
प्रकार उनके भव-बन्धन कभी टूटते नही । किन्तु कुष 
लोग जो निरन्तर जाग्रत रहकर जीवन-पथ पर भागे वटौ 
९> वे चुभ कर्मो के उदय होने पर सहसा किसी भी चमः 
त्त क्षणमें इस पार से उस पार प्हचवजतिदै। 

वह्‌ युग भगवान्‌ महावीर का युग था । प्रभु इस धरा 
धाम पर एक स्थान से अन्य स्थान पर विचरण कस 
हए भव्य जीवों को मुक्ति का मागं दशति थे । उस युगे 
एक विशाल भौर समृद्ध नगरी थी जिसे लोग ॒चम्पानगरी 
के नाम से पुकारते धे) राजा दधिवाहन वहीं राय 
करता था । रानी पद्मावती प्रजापालन मेँ अपने परि 
का हाथ वटाया करती थी! वह्‌ वैशाली गणराव्य फ 
अध्यक्ष राजा चेटक की पुत्री थी । सुसंस्कार उसे विरात 
मे मिलेथे। 


जामे तभी सवेरा ७१ 


एक वार रानी जव गभ॑वती हुई तब उसे ठेसा दौहद 
उत्पतन हुभा कि न वह्‌ उसे किसी को कह सकी भौर न 
उते अपने मन से निकाल सकी । मन ही मन घुटती रही 
ओर्‌ दिन-दिन दुबल होने लगी । 


राजा दधिवाहून ने रानी की वह दुर्बलता देखी ओर 
चिन्तित होकर एक दिन वे पृषटदहीतो बैठे - 
 स्क्याकारणरहै, रानी! देखताह कि तुम दिन 
प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हो । शरीर पीला पड़ र्हा 
। है, मन तुम्हारा बु्ा-वुञ्चा सा प्रतीत होतारै। एेसा 
, क्यों ? क्या तुम्हे दधिवाहुन के राव्य में कु अभाव है ” 


} “नही, राजन्‌ ! भला गुते क्या अभाव हो सकता है { 
¦ वैसे भी मेरे तो जीवन के सारे भाव-अभाव अप्केप्रेममे 
, ही निहित है । स्वामी । मुञ्चे कोई अभाव नही, किसी भी 

। की कोई चिन्ताभी नही ।“ रानी ने उत्तर 
¡ द्या 


। | षा है, तव तुम्हारी इस दुबंलता का क्या कारण 
1 3 

) प्‌ 

, राजाके इस प्रकार आग्रहुपूवंक पूषन पर रानीने 
| आखिर अपने मन की वात कह दी-- ` 


; “स्वामी ! मे दोहद उत्पच्च हुभ है किरम आपकी 
; राजसी पोशाक पहन कर. पुरुषवेष मे, हाथी पर वैरकर 
मने निकलू ओर आप मेरे पीठे छत्र लेकर वैठे । किन्तु 


७२ जेन कथाएं भग 


यह एेसा विचित्र दोहद है कि इसे प्रकट करते हृए पूत 
अत्यन्त संकोच होता रहता था 1" 

यह्‌ सुनकर राजा खिलखिला कर हुंसते हए बोला- 
“अरे मेरी पगली रानी! इसजरासी वातके तिषए 
तुमने इतना संकोच किया ओर इस प्रकार कष्ट सहूती 
रही ? लोः अभी सारी व्यवस्था कराए देता हु” 


व्यवस्था हो गई । रानी पुरुषवेष मे हाथी पर सवा, 
होकर वन-विहार के लिए निकली । राजा दधिवाहन प्त 
लिए पीष्ठे बैठे । नगर-निवासियो को यहु छवि देकः, 
बड़ा आनन्द आया । रानीने खुले हाथसे निधनो को 
दान दिया । चारों ओर आनन्द का वातावरण वन गया। 
परस्पर इतना घनिष्ट प्रेस करने वाले अपने राजा-री 
को देखकर प्रा हषं के सागर में निमग्न होकर उन 
जय-जयकार करने लगी । 

किन्तु इस हर्षोल्लास के मधुर वातावरण मे सहृ 
एक भयानक घटना धरित हो गई । वर्षाकाल था। 
आकाश मे घटाएं घिरी थी ओर रिमच्चिम-रिमक्षिम एही 
पड रही थी । ओर जडता में भी जीवन फूक देने वा 
सुरभित पवन के मन्द-म्ुर-ञ्चकोरो से हौले-हौले वेभा 
होता हआ गजराज मत्तावस्था मे आ गया । मतवात 
होकर वह विन्ध्यपवंत कौ ओर दौड पडा । 


हाहाकार मच गया । गभंवती भौर सुकुमारी रात 
के लिए यह महा संकट की घडी थी । वह्‌ घवरा गः । 


जागो तभी सवेरा ७२ 


किन्तु राजा दधिवाहन ने रानी को धयं वधाते हुए 
कहा- 

+ “इतना घवराने की कोई वात नही संकट आएमभी 

तो भला साहस दछोडने से क्या लाभ { मन का सन्तुलन 

-विगडने नही देना चाहिए 1 वह देखो, सामने एक विसाल 

, वट-वृक्ष है । हाथी उसके नीचे से जव निकले तव वृक्ष की 
एक श्षाखा को तुम पकड लेना । चै भी एेसा ही करू गा । 

(तनिक भी चिन्ता न करो 1 


५ राजा नेतो निद्वय के अनुसार एक साखा पकड़ 


र्ती। किन्तु घवराई हुई रानीेसान कर पाई) राजा 
भावा लगाता ही रहा ओर हाथी रानी को लेकर देखते- 
देखते हौ वहृत द्र गहन वन मे विलीन हो गया । 
संकट की वास्तविक घडी अव उपस्थित हुई । 


रानी की खोज जितनी संभव थी दधिवाहनने कराई, 
„किन्तु विधि का विधानकं दूसराहीथा। रानीका 
कोई पतान लगा) 
धते जंगलोमे इधरसे उधर भागते हुए हाथी को 
जव प्यास ने व्याकुल किया, तव वह एक नदी में उतर- 
¡कर पानी पीने लगा । रानी ने यह अवसर उपयुक्त जान- 


कर पानी मे छलोग लमा दी ओर तैरकर दूसरे किनारे 
चली गर । 


५; किनारे तो वहुआ लगी, किन्तु मजिल तो जव भी 
(कटी दिखाई पड़ नही रही थी । चारे ओर सघन, भया- 


७४ जेन कथाएं भाः 


वह, निन वन था। नकोरईमा्गं ओरन कोई मां 
दशंक । रानी करे तो क्या, जाए तो कहां ? उसे कु 
नहीं सूञ्च रहा था । बिना सम्बन्धे, निरुद्‌ श्य, किः 
हृदय में अव भधयके स्थान पर साहस को प्रतिष्ठितिफ 
वह॒ अगे वड चली-जो होना है वह होगा, कभी न क 
तो मागं मिलेगा ही। 


प्रभु क्रास्मरण करती हुई, उस संकट से मक्ति पर 
तक भाहार-पानीकेत्याग का हढ संकल्प लेकर रान 
पद्मावती आगे वदी 


संकल्प मे महाशक्ति का निवास होतारः, ओर 
वान में हृढ आस्था कभी विफल नही हौ सकती । भटक 
रानी को अचानक उस विरह वन में एक वृद्ध तापः 
दन हुए । अशान्त मन म शान्ति की लहरे उने लगौ 
रानी भी अव पूणतया निय हो गर्ई। तपिस दार 
पूछे जाने पर रानी ने वताया- 


“महाराज ! मँ राजा चेटक की पृ्ी भौर रं 
दधिवाहुन की पत्नी ह । वन-विह्वार कै समय हार 
मन्दोमत्त हो जाने के कारण मेरी यह दशा हई है रर 
सेमे विष्टुड गह ओर वन में मटक गईं 1 

तापस ने प्रेमपूवेऊ उत्तर दिया-- । 

नवेटी ! चिन्ता छोड दो । समीप ही मेरा भाश्रमः 
वहं चलो । कुष विश्राम करके, कन्दमूल से अपनी कः 
पिपासा शान्त करलो । उसके वाद र्म तुम्हे जगे 


द.जने तभी सवेरा ५ 


नगर मे प्हृचा दगा । वहो से तुम स्वदेश ओर स्वगृह को 
दरेलौट सकोगी 1" 
श्र रानी ने उस वृद्ध ओौर कृपालु तापस की वात स्वीकार 
„की । विश्वास के उपरान्त तापस के साथ जव वह उसके 
"श्रम को छोडकर आगे वदी तो चलते-चलते कोई एके 
नगर दिखाई पडा । तापस ते वताया - “यह्‌ दन्तपुर 
नामक नगर है । यहां का राजा वडा धर्मिष्ठ ओर न्याय- 
+परायण है । वह्‌ तुम्हे अपने घर पर लौटनेकी सारी 
"व्यवस्था कर देगा ) अव देखो, यह नगर समीप आ मया । 
भगेके मागंमेखेत हैओरवेजोते हृएदै। मै जोती 
हई भूमि पर नही चलता हू । अतः तुम अव निर्भय होकर 
।क्िगर मे चली जाओ 1 


{. तापस को आदर सहित नमन कर रानी नगरकी 
द्रेओर चल पडी । | 


7 >< त ध 
दन्तपुर्‌ कलिग देश की एक प्रमुख नगरी थी । विशाल 
थी वह्‌ नगरी । पद्मावती नगर-वीथियो मे इधर-उधर 
५ भटक रहीथीकि उसे कुछ साध्वियोके दशन सेगए। 
५उसने उन साध्व्यो को वन्दन किया ओर उन्ही के साथ 
"(उपाश्रय मे चली आई । जव उसने अपना परिचय दिया 
तो उत साच्न्यों को उसके हाल पर वड़ी दया आई । 
उन्होने उसे धैयं वंधाया, उपदेश दिया ओर कहा-- “रानी 
(वद्मावतो ! यह्‌ संसार असार है । जीवन से सुख ओर 
{दख की परस्परा चलती ही रहती है । इस चक्त से सदा 
सदा के लिए टूटने का यत्न मनुष्य को करना चाहिए ।” 


७६ जन कथाएं ; भाग 


रानी पद्मावतौ ने भली प्रकार जानलियाकििसंः 
के वभव ओर सारे सुख ओर कु नही, केवल उडतेः 
वादल कौष्ायाह। इस घडी वे अस्तित्वे मे प्रत 
होते है--ओर अगले क्षण ही उड जाते ह । इन्‌ विचा 
का उदय होने पर उसे संसारसे वैराग्य उत्पनहोग 
ओर उसने गुरुणी जी से दीक्षा ग्रहण करली । सक्रोच 
वहु उस समय अपने गभं की वात्त गुरुणी जीकेसः 
प्रकट नही केर सकी } 

किन्तु समय आने प्रर उसे प्रसव पीडाहोनी प्रर 
हुई । विचारवान रर्णी जौ को जव वस्तुस्थिति काज 
हभ तब उन्होने किनी श्रद्धाशील गृहस्थ के यहीं उ 
प्रसव की व्यवस्था कर दी। 

समय होने पर रानी ने एक सुन्दर, सुकुमार वि 
को जन्म दिया । किन्तु भवततो वह्‌ साधु जौवनमेधी 
बालककाक्याहो ? कुछ विचार केर उसने उस वतिः 
को एक बहुमव्य रत्न-कंबल मे लपेटा गौर राजा 
वाहन की नासाकित एक मद्रिका के साथ उसे श्मशान: 
ले जाकर भगवान के भरोस छोड दिया । कुतूतः 
किसी ब्ृक्षकी आड मे वैठ्कर वहु देखने लगी क्रि 
उसबालककाक्याहोतादै? 

वालक भाग्यवान था । उस श्मरानका रक्षक 
उधर आया ओर उसने उस वालक को वहाँ पड़ा 
लिया । उसके कोई सन्तान नही थी । भतः वह तोः 
वालक को पाकर एसा प्रसन्न हभ जैसे उसे भाठो 
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र नवौ निधियां प्राप्त हो गई हो । बालक को लेकर 
; भपने घर गया ओर अपनी पत्ती को उसे देता हुभा 
-वोला- 
र “ले, भाग्यवान्‌ ! भगवान ने हमे यहु सुन्दर वालक 
पदे दिया है। अव इसे जी चाहे उतने लाड-प्यार से 
प; पाल । 

रानी ने सव देख लिया । वालक चांडाल-दस्पत्ति कौ 
£ पलको पर पलने लगा । रानी नै साध्वियों से कह्‌ दिया-- 
[यूत वालक उत्पन्न हज था) उसे श्मशान मे छोड 
प्या । वात आई गई हुई । 
‡ वालक वेढने लगा। रानी वीच-वीच मे उस चांडाल 
ह के धर जाकर उसे देख आती थी । वह्‌ वालक भी किसी 
त न पररणावश रानी की ओर वहत आकृष्ट होता 
„ उस वालक का नाम 'अववाणिकः रखा गया था। 
॥ किन्तु आरम्भसे ही उसकी अपने शरीरको वार-बार 
-खुजलाने कौ आदत कै कारण लोग उसे करकड्‌" कहने 
सगे थे । अगे जाकर उसका यही नाम प्रचलित रहा । 


¶ 
 करकंडु जन्मसे ही प्रतिभाशाली था आखिर वेह 
„ राजा दधिवाहेन भौर रानी पद्मावती का ही तो पृ 
था { वचपनमे ही वह अपने अन्य सभी बालको का 
^ नेता वन गया था। जव वह्‌ लगभग.छह्‌ वपं का हुजा 
{ होगा तव उसके पिता ने उसे श्मशान की रखवाली का 
£ काम सौपदिया था। 


~ जन कथाएं भ्रः 


एक दिनि दो साघु उस श्मशानकीओरसेजारं 
थे । वह पर एक-पोटी के छोटेसे वसिकोउगाह 
देखकर गुरु ने अपे शिष्य को वताया-भ्यह्‌ लः 
चमत्कारपूणं है । लक्षण-शास्त की हृष्टि से वांस मे अ 
प्रकार के शुभ-अञुभ प्रभाव होते है। यहु बोस जवाः 
अगुल का हौगा, तेव जो भी मनूष्य इसे अपने पास से 
वह अवश्य राजां होगा > 

युनियो की यह्‌ बात दो व्यक्तियोंने युन लीष। 
एक करकड्‌ ने ओर दूसरे एके ब्राह्मण वालक ने । क़ 
कडु ने सोच लिया कि जब यहं बसि चार अँगृल र 
होगा तव इसे काट लृगा । उधर वहू ब्राह्मण वा्कर्भ 


॥ 


वह॒ वांसि प्राप्त करने की ताक में रहने लगा । | 

एकं दिन ब्राह्मण कुमार ने वह वांसि मूलस त्रा 
अंगूल तक खोदकर उखाड लिया । किन्तु वह सेकः 
वहां से चम्पत्त हौ सके इक पूवं ही करकड वहं $ 
पहुवा ओर दोनों म फगडाखडा हो गथा। चो 
उन्हे समञ्चाने का प्रयत्न किया--अरे, इतने पे वषः 
टुक्डे मे मलाक्या रला है ? क्यो लडते हौ ? कोः 
सेतेलो। 

किन्तु दोनोभेंसे कोई न माना । अन्ततः मा 
स्यायाधिकारी के पास पहूचा । उने भी इन छोटे वर्का 
के इस छोटे-मे ज्ञगडे से वडा विस्मय हुआ । उनो 
उन वालकोंको वही वातकी जोकि अन्य लोग 
कही थी ! किन्तु तव करकड ने कहा-- 


# 
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“महाशय 1 यह बास मेरे श्मशानमे उगा । इस पर 
मरा अधिकार है ओर यह्‌ भेरी सम्पत्ति है! यहु लडका 
चोर है, इसे दण्ड दीजिए । वास्तव मे वात यह हैकि 
जोभी व्यक्ति इस वंस को अपने पास रखेगा वह्‌ 
राजा वनेगा । अतः मेरी वस्तु मुन्ञे मिलनी चादिए 1" 


यह्‌ वात सुनकर न्यायाधिकारी महोदय हँस पड़ । 
कररकंड के साहस, तकंवुद्धि ओर तेजस्विता से वे प्रभावित 
भी हए थे । उन्होने गडा निपटाने की हष्टि से फसला 
'दया--“अच्छा भाई, यह वांस तुम्हारा हैतोतुम्हीले 
जो । किन्तु जव तुम राजा वनोतो एकर्गोव इस 
त्राह्यण वालककोभीदे देना 1" 


“ठीक है, अवदय दुगा, वचन देता ह ।*--करकंड 
भि एसे गौरवपूणं स्वरो मे यह कहा मानो वह राजा ही 
ही । 

, उस्र समय विगेपके लिए तो शान्ति हो गई, किन्तु 
एक चाडाल के वालकके द्वारा एक त्नाह्यण के बालक का 
सस प्रकार अपमान किया गया देखकर पूरी ब्राह्मण जाति 

असन्तोष फंल गया । उनके उच्च कुल का गवं भयानक 
णेध मे परिणत हो गया ओौरवे करकंडु की हत्या कर 
£ ले का पड्यन्त्र रचने लगे \ चाडाल को उस षडयन्त 
( भनक पड़ गई । पुद्तपरेम का मारा वह्‌ अपनी पत्नी 


द [ ८ 
। र पृत्त करकंडु को लेकर रातो-रात वहां से भाग खड़ा 
धष 

{मा 1 


८० जैन कथाएं ; भ्रः 


चलते-चलते वे लोग कलिग देश की राजधानी कंक 
परमे जापहुचे। लम्बे प्रवास केकारणवे छव 
चुके थे । अतः नगर के बाहर एक स्वच्छ सरोवरकेत 
पर वे ठहर गए । नहा-धोकर उन्होने कुछ भोजन कयं 
शीतल जल का पान किया ओर विश्राम करने ते । 
सघन ब्रक्ष की छह में। 


कंचनपुर मे कलिग-नरेश की निस्संतान हीम 
हो गई थी। नगरी शोकम्रस्तं थी भौर प्रजाके सा| 
समस्या थौ नए राजाके चुनाव की । मंत्रि-परिपद,पे 
पति तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियो ने गंभीर विचार-विप 
के उपरान्त प्रनिक्षित अश्व द्वारा सुयोग्य व्यक्ति को र 
केरूप में नियुक्त करनेका गिश््वयकरिया। ५ 
सजाकर, मंत्रोच्चार के साथ खुला छोड दिया गया ऊ 
सारी नगरी में उधर से उधर घूमा किन्तु कही ठहर 
ओर अन्त में नगरी से बाहर सरोवर की ओर चलप 
लोग निराशे गएट-हाय, इतनी वडी नगरी? 
भी व्यक्ति राजा वनाने लायक नही मिला? अ्वभ|> 
होगा ? इस अनाथ राव्यका नाथ कौन बनेगा! १ 
कहं मिलेगा ? 

इसी चिन्ता ओर उहापोह मे पडी प्रजा अश्व फ़ | 
पीछे मन मारे चलती रही । 


सरोवर के तीर पर जहां चाडाल-परिवार विः 
कर रहा था, वही पर वह अश्व जापरटरवा ओः 


। 
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करंड के सामने जाकर वड़े जोर से हिनिहिनाकर सिर लुका 
कर खडा हो गया! 


लोग हषं से पागल हो गए उन्दँ धूलिमेहीरानो 
पिल सयाथा! सारी प्रजा ने विस्मय से भपने नए राजा 
फो देखा -करकंड के दीप्त मख-मंडल से एक आभा 
प्रकट हो रही थी । उसके नेवो से व्योति का एक नि्षर- 
सा फूटा पड रहा था । प्रजा के जय-जयकार से आकराड 
गज उठा दिशाभो ने उस जयध्वनि को दृहुराकर 
अपनी सम्मति प्रकट की सरोवर की शान्त लहरे इस 
पवन के सहारे धिरक धिरक उठी । 
मंत्री द्वारा सभौ आवश्यके विधियां पूर्णको गई । 
-करकंड्‌ को नए राजसी वस्वो से सुशोभित किया गया 
तथा मन्य राजचिन्ह्‌ उसे सौप दिए गए । हर्पोल्लास के 
“वीच सारा समुदाय नगरी मेँ लौट माया । 


{£ किन्तु एक समस्या उठ खडी हूर्ई । करकंड्‌ के साथ 

उसका चाडाल पिता भीथा मौर माताभी। उनका 

शिर्विय जव लोगो को ज्ञात हुमा तो ब्राह्मण आदि 
उच्च वर्गा मे असन्तोष फल गया - क्या एक चांडाल पुत्र 
हम पर शासन करेगा -यदि एसा हुभा तो हमारे ब्रहम- 
तेज काक्या होगा? धमं रसातल को चला जायगा । 
हेम सवको नरकवास करना पडेगा । नही-नही, एसा हम 
कदापिन होने देगे । 


विद्रोह की स्थिति खडी हो गई । मंत्री यौर सेनापति 


॥ 


ह ~ 


त जन कार्‌ ¦ प्र | 


किंकत्त व्य-विभूढ हो गए । क्या किया जाय ओर. 
किया जये, किसी को कु सूञ्चा ही नही । 

यहु स्थिति देखंकर करकंडुको क्रोधथागप्र 
राजदंड हाथ मे लेकर उसने सिह-गजंना कौ- “कतौ ; 
राक्िहो तो छीन ले मृक्षसे यह राजदण्ड) यह्‌ रायः 
भिक्षा मेंनही, भाग्य सेपायाहै, मौर उसकी खाः 
अपने भ्रुजदण्डो से करने की क्षमता रखता है ।' 

सारी प्रजा ने विस्मय-विस्फास्ति तै्ो से देल? 
करकंड्‌ के हाथ मे घूम रहै सजदण्ड से अग्नि केस, 
सर रहै थे । यह्‌ एक दैवी संकेत हीथा। भौर 
समय आकश से करकंडु के शीष परं पुष्पवर्पा होने रा! 
देवदुम्दुभियो का गंभीर घोष सुनाई पड़ने लगा ॐ 
अकाशवाणी हुई - करकंडु महान्‌ ओर तेजस्वी रार। 
होगा । इसकी अवज्ञा करने वाले का शीष उक धट 
नही रहेगा 1 

यह आकाशवाणी सुनकर विद्रोही ब्राह्मणौ क ग 
के लाले पड़ गए । नियति के सम्परुख स्तक कु 
करवे करकंडुकोशरणमेंञागएु। एक वार किप 
महाराज करकंड कौ जयः का निनाद आकाश भए 
उठा । 
अव करकंड कलिग नरेश वन चुका था । किन्तुर्गा 
देष जौर उच्च कुल की च्ूढी अहंता कौ भावना ने उ 
हृदय प्र एक आघात कर दिया था ! उसने बड़ धट 
ओर साथ ही हदृता पूर्वक द्विजो को समद्चाया--'भा 


ण) 
# 


~ ~ 
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उच्चता भौर नीचता तो मनुष्य के कर्मो भौर व्यवहार 
| परसे नि्वितं कौ जानी चाहिए । आदर शचौयंका, 
सदाचारका, विवेक का ओौर गणो का किया जाना 
चाहिए, न करि केवलक्रिसी भी कुलका | चाडालोसे 
अआपजोघृणा करते है यह उचित नही। वेहीवेसेही 
मनुष्य है जेते किजापलोग। उन्हे भो संस्कार दीजिए 
ओर अपने साथ कंधे से कधा मिलाक्रर आगे वदने दीजिए । 
' समाज ओर राष्ट की उन्नति के लिये यह्‌ आवश्यक ह) 


, वचांडालो का संस्कार किया गया। उन्हे शुद्ध कियः 
, गया भीर उनके घरो पर ब्राह्मणो ने भोजन भी किया । 
इस प्रकार सामाजिक उत्थान के एक नये युग का सूत्रपात 
. हमा । राञ्यमे चारो ओौर शान्ति व्याप्त हई तथा सुख- 
` समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बठने लगी । 
>< > > 
धीरेधीरे, पवन के पखो पर उडती हुई करकंड्‌ की 
कीति-कथा उस ब्राह्मण वालक तक भी पहुंची जिसने 
वह्‌ वांसि का टुकड़ा लेना चाहा था । अपनी किस्मत पर 
उसे वडा रोना आया । किन्तु भाग्य-लेख प्रबल है, यह्‌ 
मानकर वह्‌ अपने भाग्यका एक गव ही मांगते के लिये 
चलता-चलता काचनपुर जा पहुंचा । राजा के सामने 
जाकर उसने विनय की-- महाराज ! गै वही भभागा 
ब्राह्मण हँ जिसे राजा वनने पर एक माव प्रदान करने 
का वचन आपने दिया था} 


+ 


ण जेन कथाएं : पररः 


> मित्र ! मने तुम्हं पहिचानकियाहै। भौर 
अपना वचन भी याद है) बोलो, तुम कौनसा रोव मप 
लिये चाहते हो ।---राजा ने प्रेम भरे र्द कटै । उ 
मनमेंउस ब्राह्मण के प्रति न कोई देप थाभौरम 
क्रोध । महान व्यक्तियों का हृदय भी महान रै 
होता है, 


बराह्मण कुमार ने हाथ जोडकर रहा -श्परभु ।) 
अंग देश मे, चम्पा नगरीके समीपही एक गँवमे रहत 
ह । अतः सज्ञे वही गाव प्रदान कर दीजिये । भगवां 
आपके यको चारो दिशाओं मे व्याप्त करे 1 


राजा का वचन खाली जा नही सकता था मौर 
ग्राम राजा दधिवाहुन के राव्य मे था। समस्या खरं 


गई । दुसरे की शरुमि कैसे किसी कोदेदी जाय ! अन्त 


न. कर करकंडु ने अपना दुत दधिवाहन के प , 
नेजकर सन्देश कहुलवाया-- | 


करुपया अपने राव्य फे से इस ब्राह्मण को उसका ए 
इच्छित गोव इसे प्रदान कर दीजिये । उसके वदलेमे शा, 
मेरे कलिग राव्यमे से उतनी ही भरमि, भौर यदि बा 
तो उससे दुगुनी भरमि अपनी इच्छानुसार ने ले ।' 

वात कोई असंगत या अनुचित तो थी नही । पिन 
राजगर्वं ओौर जातिगवं का कोई क्या करे ? राजा दर 
वाहन कलिग-नरेश के दूत कौ वात भुनकर एफका 
उठे-- 
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। तुम्हारे चाडाल राजा को यह हिम्मत ! अव वह 
हम उच्च कुलोत्पन्न क्षत्रियो की समानता करने का 
'दरस्साहस करने लगा ? प्रतीत होता है कि चीटी के पर 
निकलने लगे है । जाओ, जाकर उससे कहना कौ वस्तु 
कैवदले मे वस्तु लेनादेना तो वनियो का कामहै! 
्रत्रिय इस प्रकार की अदला-वदली नही किया करते ! 
मुई की नोकके बरावर भूमि भी- राजा दधिवाहनके 
{राज्य मे से उसे नही मिलेगी । उसमे शवित हौ तो आजाये 
एएसगणमे 1 
दूत लौट आया 1 उसने जव यहु वचन अपने राजा 
| केरक्डुको सुनाये तो वह्‌ क्रोध से तिलमिला उठा । उसी 


„क्षण उसने अपने सेनापति को युद्ध के लिये कुच करने 
की ज्ञा प्रदान की । 


\॥ 


4 ५८ >< 
4 ॥ प च्छ भ ५५ 
, चम्पा तथा कलिग कौ विशाल सेनां युद्धकेत में 
५ [° 
एकं दमे के आमने-सामने आक्र अड गई गौर शीघ्रही 
„.भीपण यु छ्डि गया । चारो ओर मार-काट मच गई। 
; पायल सनिको तथा पशुओ कौ आहु-कराह से दिशाये 
"ग जने लगी । मृत मनुष्यो ओर पशुओं के मास को साने 
५. प 
„के लोभी चील-कौए गिद्ध जौर गश्णृगाल रणभरूमि के जास- 
पाम म॑डराने लगे । 
~ यदि दधिवाहन शवितशाली था ओर उसकी सेना 
““विगाल थी तो करकंड की नसो मे भी नया रक्त उणालं 
{चे रहा था, उसक्न सैन्य भी कुछकम नही था ¡ घमासान 


# 
॥ 


८६ जन कथाएं परः| 


मचा हृआथा । कोई भी सेना पीषेहृटने कानापरः 
लेती थी} 

साध्वी पद्मावती को यह्‌ जानकारी थीकिरकषं 
पुत्र करकंडु कलिग देश का राजा ठन गया है । वह वा 
ओर सन्तोषपवेक अपने साध्वी जीवन का पालतङ 
रही थी । किन्तु जब उसे यहु सूचना मिली किक 
तथा चम्पा मे, अर्थात्‌ पिता तथा पुत्र में भीपण दुः 
छ्डिगया है तव वह शान्त चन वठ सकी। दि 
त्ताओों ने उसके कोमल हदय को घेर लिया । अन्यः 
मागं न देखकर उसने अन्त मे अपनी गुरुणीजी से शं 
वात स्पष्ट करदी कि किस प्रकार उसने अपने द्रे 
श्मशान में जीवित छोड दिया था, कंसे उसका लाका 
पालन मातंग नामक चाडाल ने किया, कंसे वह्‌ किं 
का शासक बना, ओर अव पिता-पूव मेही यहभीषः 
समर चछिड गया था । | 

यह रहस्य प्रकट करने के पश्चात्‌ उसने गुर्णीजी $ 
आना मांगी -- 

“कृपया मुदे रणभूमिमे जाकर उन दोनों को समा 
कर इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न करने की अर, 
दीजिए । संकोचवद्च मैने यह रहस्य आज तक आर 
ध्पाए रखा उसके लिये मुञ्चे धमा भी प्रदान कौलिषए। 

अवसर की गंभीरता देखकर तथा लोकहित † 
विचार कर गुरुणीजी ने आज्ञा प्रदान कर दी ओर साः 
पद्मावती रणक्षेत्त मे जा परहूची । 





जागे तभी सवेरा ~ 


रानी. प्यावती भाज वैराग्य की सूति वनकर उसके 
सामने खडी थी 1 


साध्वी ने दधिवाहन को भी सारी कथा आदि से अन्त 
तक कह सुनाई । उस कथा को सुनकर राजा दधिवाहन 
के हृदय में क्या-क्या भावन उठे होगे ? किन्तु विचारवान्‌ 
राजा ते विवेक का आश्रय लेकर धेयं धारण किया ओर 
;वहू अपने तेजस्वी वीर पुत्र से मिलने चल पड़ा ! 


हृद्य से उमडकर आंखो मे घिर आना चाहने वले 

हपं के ओंसूमो को हृदय मे ही वरवस रोककर साध्वी 

, पद्मावती अपना प्रयोजन सिद्ध करके चुपचाप लौट पञे- 

संयम ओर साधना कौ उस भूमि की ओर जहां आत्म- 
~ शान्ति का स्थायी निवास होता है । 


पिता अपने पूत्र से भौर पत्र अपने पितासे मिलनेके 
लिये नगे पैर ही दौड पडे | मागं म जव उनकी भेट हई 
-त्तो पुत्र पिताके चरणोमे गिर गया। पिता ने अपनी 
वगाल भुजाओं मे समेट कर पुत्र को अपनी छातीसे 
लगा लिया ¦ दोनो ओर के असंघ्य सैनिक अपने महान्‌ 
४स्वामियो के इस मिलन के शुभ प्रसंग को देखकर ह्प॑से 
ह नाच उठे । रणवाद्यो के स्थान पर मंगल ध्वनियां चारो 
दिशाभो मेगूज उदी । एक लम्बी, काली रात का अन्त 
टो गया । भौर सुख के सवेरे की शान्त प्रभा से दिशाए 
धूल गई । 


( 1 > > ४ 


ठम जन कयाएं ; भा 


“नही, वत्स । मातंग तुम्हारा पिता नही, प्क 
अवश्य ह । पिता के तुल्य तो वहु है, क्योकि उसे तमे 
जीवन की रक्षाकीं है, तुम्हारा लालन-पालनं कियाःै। 
किन्तु तुम्हारा पिता तो वही है जिसकी नामानि 
मद्रिका तुम जन्मसेहीधारणक्यिहूये हौ) उते न्द 
ध्यान से देखो । वह्‌ सुद्रिका राजा दधिवाहून की है । 


यह कहकर साध्वी पद्मावती नै सारी वास्ति 
घटना, आदि से अन्त तक, करकंड को कह सुनाई । जं 
सुनकर करकट का हूय भर आया, बसो उषछलने तग, | 
जौर भपने महान्‌ पिता से मिलकर क्षमा मांगने के पि 
अधीर हो गया । 


साध्वी एक अन्तिम ममता भरो हृष्टि कर 
-. उपर डालकर व्ह से चल पडी ओर उरुने दधिव 
छावनी का मामं पकडा । 


ध्वी दधिवाहन के समक्ष अपनी प्रयान्तं चात 
पर्हुचती उससे पूवं ही इस रहस्योदवाटन कौ वात हवा द 
साथ उडती हई चस्पापति कै पास परहच चको थी । ठ 
अपनी साध्वी रानी को देखा-भावो का एक सागर 
उसके हृदय में आस्दोलित हो गया । किन्तु अव सव कर 
दल चुका था। एक समय जो उसकी प्राणप्रिया रा 
थी, वह आज साध्वीथी । काते भ्रमरो से धु घर 
उसके कैश अव इवेतं पड चुके थे । नयनो कौ च॑चल मा 
कता कै स्थान पर सौम्य संयम का तेज विखर रहा ा। 
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स्वयं भी जव तव गौशाला का चक्कर लगाता रहता धाः 
। मौर गायो तथा उनके वछडो का सार-सम्हाल करता था । 
वड प्रेम से उन्हे दुलराता ओर सहलाता था । 
एकर वार जव वह इसी प्रकार गौजाला मे गया तवं 
| उसने एक सून्दर वद्डे को देखा । वह्‌ विल्कुल सफेद था 
दूष कौ तरह स्वच्छ ओौर श्वेत करकंडु कौ वह वडा प्रिय 
तगा । उसे उसने अपनी गोद मे उठा लिया, दृव प्यार 
, किया भौर फिर ग्वालो से कटा-- 


“स्‌ गोवत्स की विनेप देखभाल करना । उसे खव 
; दू पिलाना । इसे कोई कष्ट न होने देना 1” 


राजा की आज्ञा से उस वषड की खूव देखभाल होने 

^ लगी ) अपनी माताका दूध रते जी भर कर्‌ मिलता। 
` अतः उसका शरीर खव हृष्ट-पुष्ट होने लगा । धीरे-धीरे 
वह्‌ एक अत्यन्त आकप॑ंक, शक्ति का पुज, छेटै-मोटे हिमि- 
¦ रिखर की भाति ही श्वेत ओौर विनाल वपम वन गया । 
` उसकी शोभा देखते ही वनती थी । राजा उसे देखकर 
¦ एला न समाता 1 उसकी वडी-वडी काली आख मे अद्भुत 
{ चमक थी ओर राजा कै प्रति वहत प्यार उनसे प्रकट 
होता था । राजा ने उसके लिए सोने की श्युखला ओर 


१ 1 ठी घंटियां उसके गले मे बोधने के लिए वनवा 
॥ द ॥ 


ठ एक वार, कुछ समय वाद, राञ्य-कार्य की व्यस्तताभों 
समय निकाल कर जव राजा अपनी गौनाला मे गया 


० जेन कथाएं . भाग 


राजा दधिवाहन अपने जीवन की साध्यवेला मे पू 
चुके थे । उनका पत्तः तेजस्वी पत्र सव प्रकार से सुयोप 
ओर गुणवान था । उधर रानी पर्नावतीं हारा ताध 
जीवन अंगीकार कर लेने के वादसे वैसे भी उनके जक 
मे एकं सून्यता व्याप्त होने लगी थी । अत उनके मनप 
भी संसार से विराय उत्पन्न हो गया । पुत्र करकंड ोः 
बडी धूमधाम से अपनी यजधानी मेवे गये भरम 
म्रदेशके राजा कैरूप में उनक्रा राजतिलक कर घ्व 
आचायं धर्मघोष के पास दधा ग्रहण कर आल्म-साधन 
मे लीन दहो गये । 

करकं अव अंग तथा कलिग दोनों देणौ का रर 
था । विशाल था उसका राञ्य ओर असीम थी उक्त 
शक्ति । किन्तु शक्ति गौर साम्राज्य का तनिक भी अर्कः 
उसके मनमेंनहीथा। कुष अच्छे संस्कार उसे जनप) 
ही अपने माता-पिता सेमिले थे ओर ओर फिर उ 
बाद उसके जीवन की अद्भुत-घटनाओ तथा अनेक उतार 
चटावों नै भी उसके हृदय मे विवेक की दीपशिखा ज 
कर दी) अतः वडे विवेक पूर्वक, नीति तथा धम ¶ 
अनुसरण करता हु वह्‌ दीघंकाल तक अपने राख 7 
शासन करता. रहा । 

भारतीय संस्कृतिमेगौका सदा ही विजेप महः 
रहा है । उसे माताके समानदी माना गया है । कखः 
को भी गौओों से विने परेम था । उसकी गौनाला तिश 
थी । उसकी देखरेख का वहं वहत ध्यान रखता ¶ 
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7र विदीणं हौ गया वैराग्य की व्योति रश्मियाँं पट 
डी 1 राजा करकंडु को उसी श्षण-जाति-स्मरण ज्ञान 
भा भौर उसे एेसा प्रतीत हु मानो वह किसी लम्बीः 
हरी, मोहमयी निद्रा से अभी-अभी जाग पडाहै। 


मोह्‌-निद्रा से जगे हुए राजा करकंडु ने वही मनसे 
पेयम ग्रहृण कर लिया, देवताओं ने गृहस्थ वेष के स्थान 
पर मनि वेष प्रदान कियाओरवे वन की ओर जाकर 
थ्वी पर्‌ प्रत्येक बुद्ध बनकर विचरण करते लगे । 


~ उत्तरा० म० €&|कमल सपमी टीका 


क 


गै 


२ जेन कथाएे ; भप 


तो उसे वह्‌ अपना प्रिय वृषभ कहौ दिखाई न पडा । इफ 
पूवं वह॒ जब भी गौशाला में जाताथा। तव दूरत 
उसे वह्‌ वृषभ अन्य सव गाय-वैलो के वीच तुरन्त द्विः 
दे जाता था, क्योकि उसका आकार ओर सौद स 
निरालेहीषे। 

राजा ने चिन्तित होकर ग्वालो से उस वृपभके 
मे पूछा तव उसे उत्तर भिला--“राजन्‌ । यहु जो षाफ़ 
सामने ही वृद्ध, दुबल ओर बीमार दृषभ सिर चुकाए कैः 
है, यही तो है वह आपका प्रिय वृषभ । 

उस वृषभ को देखकर राजा को अपनी आंखो 
ग्वालों के कथन पर तनिक भी विश्वास नही हृभा । 
वह्‌ हिमरशिखर के समान शुभ्र, विशाल वृपभ भौरक 
यह दुर्बल, मरियल, वीमार वैल, जिसके भूख पर मिय | 
भिनभिना रही थी ओर जिन्हे उडा सकने कीषक्तिभ 
उसमे दिखाई न पडती थी । 


ग्वालों ने राजा को विश्वास दिलाया--“राजन्‌। 


` चद्‌ बरूढा हो गया है, इसीलिये उसकी यह्‌ दशा 


गई है । 
विवेकशील राजा करकंड घडी भर विचार-सामर्‌ ५ 
डव गया-वद्धावस्था इतनी दयनीय होती है ? यद्‌ फ 
भी प्राणी को नही छोडती ? संसार कायहु धनःवभः 
यह्‌ शोभा, ये सारे यख -सव अस्थिर दैः नाशवान 
चिन्तन के प्रबुद्ध होते चले जाने से अजान का 4 


एक दुर्बभ क्षण >: 


मे नी हई देखी थी, अत्तः अपनी कस्या का नाम उन्होने 
मिला जुलाकर रखा-मदनमंजरी । 


मदनमजरी वडी सुन्दर वालिका थी । उसके अद्भुत 
सौदयं को देख-देखकर राजा-रानी पएूले न समाते थे । उस 
वालिका को यदि साक्षात्‌ सौदयंकीदेवीही कहा जाय 
तो इसमे तनिक भी अतिशयोक्ति नही होगी । 


इस कन्या-रत्न को प्राप्त करने के वाद राजा जयवमं 

, को अपने जीवन ओौर राव्यमे करटौ कोर्दक्मी नजर न 

साती थौ । फिर भी पृथ्वी विशाल है ओौरसंसारमे एक 

से एक वटकर अद्भत वस्तुए' दिखाई देती ही रहती है । 

अत. एक दिन मौज मे आकर राजा ने अपने एक दूत से 
प्ा- 


। तुम देश-विदेश में निरन्तर भ्रमण क्ियाकरते हो। 
वताओ, तुमने कही कोई एेसो विलक्षण वस्तु भी देखो है 
¡ जोकि अपने राज्यमेन हो 2 


राजधक्त दूत ते विनस्र उत्तर दिया--शप्रभरु । आपकर 
¡ राव्य मे भला कित वस्तु की कमी हो सकती है । यहां तो 
¡ समा कुछ है । प्रजा सुखो है, सम्पन्न है। राञ्यमे धमं 
रनौतिका प्रस्तार है) कोई मी अभाव नही। 
किन्तु राजा माना नही । उसने कहा-- भेरी प्रशंता 
सोड दो । मै सत्य जानना चाहुताहं। निर्भीक हकत 
¦ वताओ कि क्या कही, किसी भी देश में तुमने कोई अदुभूत 
“ वस्तु देखी है ?"" 


\ 
= । 
4 
\ 


4 
एकः दुलभ क्षण 
(प्रत्येक बुद्ध द्विमुख) 





जि यायक 


अनेक वार मनुष्य के जीवन मेँ वड़ी-वडी ओर मह्न 
पणं घटनाएँ घटित हो जाती है, किन्तु उसे इन घटना 
मसे कोई भी वोध प्राप्त नही हय पाता, जवकरि कं 
कभी अत्यन्त सामान्य प्रतीत होने वाली कोईएकदो 
सी बात ही मनुष्य के अन्तरतम तक पैठ कर उसके रष 
अस्तित्व को ्कञ्चोर कर रख देती है तथा स्पे 
दुसरा ही मनुष्य बनादेती ह । | 

पांचाल नरेश राजा जयवमं के साथ एक ए 
घटना घटित हुई । उसकी राजधानी काम्पित्यपूर मेष। 
उसकी रानी गरणमाला रूप ओरगरणो कीएक कि 
मिलाती माला के समान ही थी । उनके सात पुत्रे 
कोई पुती नही थी । यह एक ही अभाव राजा भीर 
को सदा सताता रहता था । पुत्री प्राप्त करके गः 
उन्होने अन्त मे भदन यक्षः की पूना की ओर संयोगः 
रानी को पुती-रल्न की प्राप्ति हो भी गई । पुत्रीके र 
से पूर्वं रानी ने स्वप्न मे कल्पवृक्ष कौ मंजरी जपत ह" 


एक दुलभ भण ५७ 


से व्िहासन पर वैता था । भुक्ुट मे जडी हुई मणियो मे 
उसका चेहरा वडी सुन्दरता से प्रतिबिम्बित होता था। 
उसमे एसा प्रतीत होता था मानौ उसकेदो मूखहो। 
अत. उसका नाम धीरे-धीरे िम्रुखः प्रसिद्ध हो गया । 


` राजा जयवमं के इस अद्भुत ओर मूल्यवान मुकुट 
की चर्चा खूब फली । दूर-दूर से यात्री उसे देखने के लिए 
माने लगे । उस समय मालवा का राजा चण्डप्र्योत 
भारतवषं मे बडा एक्तिशाली राजा माना जाता था। 
उसकी राजधानी अवन्ती थी । जव उसने इस मुकुट की 
चर्चा सुनी तो वह्‌ ईर्ष्या से जल उठा ओर सोचने लगा 
कि यह्‌ मुकुट तो उसके हाथ लगना ही चाहिये । यदह 
निरेचय करके उसने अपने सवसे कुशल दूत लौहजंघ को 
दुलार उसे काम्पिल्यपुर जाने की आज्ञा दी ओर कहा- 


“जसे भी हो, जयवमं से वह मुकुट लाना ही होमा ! 
उसे (समज्ञाजो, उराओो-घमकायो, कुछ भी करो, किन्तु 
वह्‌ सुकरुट सम्राट्‌ चण्डप्र्योत को मिलना ही चाहिए ।* 

‡ “जो आज्ञा 1 कहकर दुत अवन्ती क्षे चल पडा । 

® काम्पिल्यपुर परहुच कर लौह॒जंघ ते राजा जयवमं को 
अपने राजा का सन्देश सुनाया ओर कहा-- राजन्‌ ! वह्‌ 
-मूदेट दे दीजिये भौर व्यथं के विग्रह से वच जाद्ये ! मेरे 
{गमी सम्राट्‌ चण्डप्रयोत को तलवार यम की तलवार 
,दै । उनका क्रोध स्वयं कालका ही प्रतिरूप है 1 


) 
॥ 
॥1 


स जैन केषा , भ्रः 


राजाके इस आग्रह्‌ पर दततने कहा - 

“राजन्‌ । स्मरण होता है, एक वारमे वत्सदः, 
राजधानी कौशाम्ती मे गया था । वहाँ क राजा शता 
का कला प्रेम प्रसिद्ध है। उसने अपने महलमे एष 
चित्रशाला वनवार्दहैजोकिकलाकी हृष्टि से भक्निः 
कही जा सकती है । उस चित्र्ाला में अंकित कराए 
चित्र इतने कलापूणं, एेसे सजीव, देम सुन्दर दै तरि 
देखने बाला स्वयं ही चि्तलिखित-सा रह जता ! 2 
ही दिव्य भाव उन चिन्नो मे अंकित श्िगयेह्‌। ए 
एक चित्र स्वयं बोलता हुमा प्रतीत होता हे । यदि क 
चितशाला आप अपने यहां बनवा ले तो फिर अपने एः 
मे कोई्‌भीकमीन रह जाय । 


दूत की यह बात सुनकर राजां जयवमं बहत प्रः 
हुभा । उसने निश्चय कर लिया कि वह दसौ चिरा 
अवदय बनवयेगा । निश्चय के अनुसार उने द 
देशो से गुणी वास्तुरिल्पी तथा चित्रकारो को दुता 
चितशाला के लिए एक उपयुक्त स्थान कौ स्न १ 
राजा ने वहाँ नीव खृदवाना आरम्भ किया । जव १ 
की भूमि खोदीजा रही थी । उस समय एक विनि 
हई । भूमि खोदते समय उस स्थान पर ए भ 
मूल्यवानू मणियो से जड़ा हुमा सुन्दर कुट निकला 
पर अनेक प्रकार की पुतलियां भी वनी हरा इ 
मुकुट को प्राप्त कर राजा वड़ा प्रस हज । ध 
अदरभूत मकरूट को अपने शीप प्र धारणं कर वडी $ 


{क दुर्लभ क्षण ^ ४४ 


'्सारी शक्ति के साथ जयवमं पर आक्रमण करो । 
सके राव्यकी ईट सेईट वादो! नगरो को उजाड 
~ । श्रामोको वीरान करने) खेतो ओर खलिहानोमे 
गग लगादो। जो भी सामना करे उते धूल मे 
मनादो 1 


सेनाएं रणागन मे आ गई । यदि चण्डप्र्योत तूफान 
गि तरह चढा थातो .जयवमे भी पवत की तरहु अजडा 
+ । कोई किसी सेकम नहीथा। एक ओर अभिमान 
रतो दूसरा ओर भी अनका प्रश्न था । घमासान युद्ध 
५ । कछ समय के लिएतोएेसा 'प्रतीतहोनेलगाथा 
पानो सारौ सृष्टि कासंहार सचिकटदहै। एक भी पक्ष 
एक भी पग पीछे हटाने के लिए तंयार नही था । 


किन्तु संसार मे केवल शवित ही नही, नीति ओर 
यायकाभी अस्तित्व हि। वह्‌ नीति ओर न्याय राजा 
गयवेमं के पक्षमेथा। इसके अतिरिक्त जयवर्मं दाश 
एवे गये गरुड व्युह मे चण्डप्र्योत का सैन्य अन्ततः बुरी 
फेस गया । सैनिक प्राण वचाकर भागने लगे) 
पनी सेना को भागता देखकर चण्डप्रद्योत ने भी भागने 


गिं उपक्रम क्रया किन्तु वह्‌ भागन सका । उसे वन्दी 
बना लिया गया | 


वन्दी चण्डप्रद्योतत से द्विमुख ने पूचा-- 


“ “किये सम्राट ! अपने मन कौ आपने पुरी करली 
श अभी ओर कुनेष है?" 


त जनं कथाएे ` भूः 


दूत कीये धृष्टताभरी वाते सूनकर राजाग्ठः 
को बड़ा क्रोध आया) वहु भीक्षत्तिय था, वीरधारैः 
जान हेली पर लेकर चच्ने वाला लडकाधा। म 
चण्डग्रययोत के सन्दे के उत्तर मे सन्देश कहुताया- 

°ये गीदड भभकयां किसी ओर को दिषि। 
तुम्हारे राजा को मँ अच्छी तर्हु जानताहू। हृषः 
चण्डप्र्योत है नजो मगध के रणक्षेतर मे अभयम 
हारा बेवङ्फ बनाकर भगा दिया गया था ओर क्लः 
युद्ध मे मृगावती नामक एक गौरत सेला गयां! 
अव वहं किस सुहु से अपने आपको वीर कलवा 
जाथो, उसे कहना कि राव्य ओर राजमूकुट मिषा 
नही मिलते । फिर भी -यदि उसे इस शुकुट को र 
करने की इतनी ही अभिलाषा हो तो अपने चार रल 
रिवादेवी रानी, लौहजंघद्ूत, अग्निभीर 0 
अनलभिरि हाथी मृजे दे दे। वदले मे यह मुषुट्र 
देदूगा। | 

अपने राजा का एसा अपमान होता दैषफ९ 
अपने कार्यं कौ असफलता से निराश होकर तीहः। 
मन-ही-मन क्रोध में जलता-भ्ुनता वहो से चल पद्म! , 

चण्डप्रद्योत ने जव जयवर्मं का सनदे घुना तो 
रोम-रोम मे आग लग गई । जयवर्म दारा मुकुट के ष 
मे उसकी नी की मायिने तौ उसे भपमानवभा 
वावला ही वना दिया } उसी क्षण उसे अपने सेनापति 
आनना दी- 


अहम 7 + 
20 
~ & न 
प्रि 
प ~ 
{~ ५.१ ¢ + 
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. आपके लिये वह्‌ अ्वाला ही है, महाराज ! उसका 
विचार हृदय से निकाल दीज्यि। वह है राजकुमारी 
मृदनमंजरी "- सेवको ते कु व्यंग के साथ चण्डप्र्योत 
को वताया। 

, वासना-विलासी राजा चण्ड चुप रह गया । जान 
गया कि यहां उसकी दाल गलने वाली नही है । अनमना 
होकर वह अपने कक्ष के एक अंधेरे कोने मे वैठ्कर अपनी 
निराशा के आभु चुपचाप पीने लगा । 


कछ दिन भौर भी वीत गये! एक दिन राजा द्विमुख 
चण्डपर्योत की कुशल पुने आया । चण्ड को यनमा 
हताय, दुवंल ओर चिन्तित देखकर उसे दुःख हा । वह्‌ 
उसका वन्दी ही सही, किन्तु थातो एक राजा ही । ओर 
उस समय तो वह उसका अतिथि भी था । उसने सहानु- 
तिपुणं स्वर मे पुण्ा-- 

"भापको कोई कष्ट है, राजन्‌ ¦ युद्धमे जय ओौर 
पराजय तो होती ही रहती है । आप निस्संदेह्‌ एक वीर 
नरेश इस हतु मै आपका आदर करता हं । कहिए, 
पकोच का त्याग करके, मुन्ने वताद्ये कि आपको क्या 


षष्ट है? मेरे वशमे वश हआ तो आपकी इच्छाकी 
(ति हेतु कृच भौ उठा न रबा ।* 


५ सजा जयवमे के मुख से ेसी स्ह ओर सहानुभरूति 


एग वाते सुनकर प्रचण्ड चण्डप्रदयोत का हदय भी पिघल 


गया जिनतु वह्‌ समञ्चताथा कि जो वात उसके मन को 


१०० जैन कथाएे भरः 


चण्डप्र्योत कोई उत्तर नदे सका। वह्‌ सिः 
था । उसने इतना ही कहा--तुम जीतेऽये हार ग्या) 


द्विमुख नीतिवान राजाथा। अपने वन्दी राजा 
उसने पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुविधापूणं महः 
रखा । उसका आदर भी किया ओर कोई कष्ट सते क | 
दिया । सेवक उसकी सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रौ। 
स्वयं द्वियुख भी समय-समय परर उसके हाल-चात एः 
लिया करता था। 


एसे ही कुछ समय व्यतीत हौ गया । ए दित क 
राजा चण्डप्रयोत महल कौ छत पर टहल प्ट 4 ५ 
मय उतत एक अन्य महल ऊ गवाक्ष े एक 
सुन्दरी कन्या के दर्शन हुए । वह्‌ राजकुमारी मदनमतः 
यी । उसके नवयौवन तथा सौदयं को देखकर चः 
्र्योत के हृदय मे वसा हया वासना का विपधर ए | 
फन उठाकर फूफकार उठा । उससे पूवं उर ५ 
ुन्दरियां देखी थी । कु उसे प्राप्त हुई थी, ४९ 
कभी प्राप्त नकर सकाथा)। अनेक अवसरो पर२ 
लस्जित होना पड़ा था, गुह को दानी पडी थी 1 | 
ते सव प्रसंग मदनमजरी को देखकर च शूल गया, 
एक पतंग की भाति उस दीपशिखा पर जल मल 
लिये प्रस्तुत हौ गया । 

"्देवानुप्रिय । यह्‌ स्प की जलती 
कौन दै?" 


1 


ती च्वाला-सी षु 


एफ दूर्लभ क्षण १०३ 


होकर रह्‌ गई ह किं मिटये नही मिट्ती। उसीद्िनिसे 
नमुन्ेदिनमेचैनदैन रातमें। मैने स्वयं को समञ्चाने 
का वहुत प्रयत्न किया है, किन्तु कोई फल नही निकला । 
प्रतीत होता है कि यह वेदना तो अवमेरे प्राणो के साथ 
ही दूर होगी 


चण्डप्र्योत की यहु वात सुनकर राजा जयवमं ने 
वु क्षण गम्भीर विचार किया । फिर्‌ उसका सुस प्रस- 
५ मता से भर उठा 1 उसने विचार किथा चण्डप्र्योत जैसा 
{तेजस्वी ओर पराक्रमी राजा उसकी दे्वांगनाओ जैसी 
(सृन्दरी कन्या को अन्यत्र कहां मिलेगा ? यह तो भाग्य 
कीहीवात हैकिेसा प्रतापी पुरुष स्वयं ही उसकी 
याचना कर रहा है । यह्‌ विचार कर जयवमं ते कहा- 


‡ “मालवराज । चिन्ता को अव अपने हृदय से निकाल 


\ रोजिये । जयवर्मं अपने वचन का पालन अवश्य करेगा । 
‡ बापकी इच्छा पूणं होगी 


॥ षः फिर क्या था, चण्डप्र्योत प्रसन्न हो गया । काम्मपि- 
1 = समस्त प्रजा भी यहु संवाद सुनकर हषित 
ईते गई कि उसकी प्राणो से प्यारी राजकुमारी के लिए 
= १ जसा प्रतापी नरे वरके रूपमे चुन लिया 
णया दे मौर इस सम्बन्ध की याचना स्वयं मालव 
ल पतिने हीकी है । . 
+ इ काम्पिल्यपुर मे घी के दीपक जल उठे । राजकुमारी 
( पद्लमजरी ओर मालवपति चण्डप्र्योत का शुम विवाह 


२। 


१०१ जैन कथा : भाः 


खाये जा न्हीहै वहुकमभी परीहोनैकीकी) ए 
अत्यन्त हताश्च स्वरमे एक दीघं निःश्वास लेकरर 
वोला-- 

“राजा जयवमं 1 महाराज द्विमुख । तुम धन्य 
मै तुम्हारा बन्दी र्हः फिर भी तुमनेमेरे साथगोकतं 
पूर्णं व्यवहार क्रिया है वहु सवंधा स्तुत्य है । रहीमे 
चिन्तायाक्ष्टकी बात,सोउसेतोजानेहीदो। 
कोई बात नही है जौ नैं तुम्रं कह सक्र । मेरे मनगरः 
कृ, उसे मेरे मनमेंही दवा रहने दो। अपने ष 
वह्‌ वात प्रकट करते हए भी मुदल लञ्जी आती है।. 
तुम्हारा अपराधी हु 

किन्तु राजा जयवर्म माना नही । उसने आग्रह न 


, राजन्‌ ! आप मेरे वन्दी ही नही, अतिथि भीर 

आपकी इच्छा की पूति करनामेरा धमं है। क 
देता हकि आपकी भावना अवद्य पूणं कग । आ 
संकोच त्याग कर अपने हृदय की वात मुने कह रीमिए। 


ह कहकर जयवमं ने चण्डग्र्योत काहाध्‌ 
हाथ मे ले लिया । वचन देने का यह एक ओौर संकेत था 
तव आश्वस्त होकर चण्डप्रद्योत ते कहा-- । 

“राजन्‌ } आप इतना आग्रह कसते तोकः 
ही देता ह । एक दिनर्मैने महलको छत प्र 44 
राजकुमारी मदनमंजरी को देखा । वद्‌ कषण मु ५ 
नही भ्रूलता ! वह छवि मेरे अन्तर में कुछ एता रि 


क दुलंभक्षण १०५ 


क 


प्रक्तियो ने क्रमशः उस घ्वजकी उसी प्रकार से पूजा- 
चना की। धवल ओौर शीतल चोदनीसे खिली हर्द 
णिमाकी वह सारी राच्चि आमोद-प्रमोद, नाच-गान 
-था हर्षोल्लास में सानन्द व्यतीत हई । 

: उत्सव के अन्त हो जाने पर उस स्थान कीसारी 
तजावट हया ली गई । रेशमी वस्व, सोने, चांदी के कलश 
^प्पहार इत्यादि सव वस्तुएँ एक-एक कर विलीन हो 
‡ई' । धीरे-धीरे वहु स्थान जहां एक समय नाच-गान 
गीर हरषोत्लास का अआनन्ददायी शोर मचा हुमा था, 
<्णत' निर्जन, नि"णव्द ओर चुन्य हो गया । 

† कुछ समय वादएक वार गजा द्विमुख उधर से गुजरा 
स समय उसने उस स्थान पर जो क्छ देखा उससे उसके 
शीवनकी दिशाही वदल गई। राजा नेदेखा कि वह्‌ 
(थान शून्य ओर निजंन पडा है। इन्द्रध्वज मे लगा 
वशाल स्थाणु (काष्ठ) भूमि पर गिरापडाहैभौर उसे 
गीमकचाटरहीहै। उस पर धूलि के टेरजमे हृए है । 
धाय, वेल ओर कुत्ते उस पर अपनी-अपनी देह-चिताओ 
9 स्वतन्त्तापूवंक निवारण कर रहैहै। चारोओर 
शन्दगी फली हुई है ओर सारा वातावरण दुर्गन्धि से भरा 
आ ह क 

£ क्षण भर राजा यह स्थिति देखता रह गया ओर 
भोचता रह्‌ गया--हाय ! समय, तेरी वलिहारी है । एक 
-देन इसी स्तम्भ की पूजा की जा रही थी, सुन्दर, रेशमी, 
नित वस्तो से उसे सजाथा गया था । लंडियो, घटियों 


१०४ जैन कथारु , प्र 
स धूम-धामसे हुभाकि देवताभी इस शभ प्रः 
साक्षी बनने के लिये लालायितहो उठे मदन मने ` 
अपने पति के साथ चली गृई । 


कुछ समय पश्चात्‌ काम्पिल्यपुर मे इनद्रमहोत्सव भ 
आयोजन किया गया । इस महोत्सव पर सारा नगर छर 
ओर उल्लास से भर जाया करता था ) इस वार मी 
ही हज । सारा नगर किसी सजी हई [दुलहन कौ भी 
सज उठा । तोरण ओर वंदनवारो कौद्याक् 
नीय थी । गली-गली ओर धर-घर सजाये गयेथे। नग 
के वीचमे एकं विशाल प्रांगणथा। उसके मध्यमेए 
सुन्दर ओर विशाल चद्रुतरा था। उस चद्रूतरे परञ्य, 
इन्द्रध्वजा खडी कौ गई । उसे बहुत सी रेशमी ध्वना 
तथा ्ंडि्यो से सजाया गया । उस ध्वजा के चारो 
नर-नारी हषं से विभोर होकर भूम-भूमकर नाचे 
गाति भे! नाना प्रकार के वाद्यो की मधुर ध्वनि सर्गता 
_ वरण संगीतमय हो जाता था । यह्‌ एक एसा असर्‌ ¢, 

प्रत्येक नगरवासी अपनी सारी पीडा याचिता 
भूल जाता था ओर आनन्द मेँ इव जाता था। 


इस महोत्सव के अवसर पर राजा दग्र 
दामाद मालवपति चण्डप्र्योत को भी सस्नेह भ 
किया । मदनमंजरी सहित वे पधार । इससे उस <£, 
की शोभा तथा आनन्द दि गुणित हौ गई । पिमा 
दिन राजा ने इन्द ध्वजा कौ पूजा की घौर उसकरः गाद 
उतारी । उसके वाद मंतनियौ, सेनापति तथा अन्य श | 


धप 
त्रि 


सँभ-नवेर 
{प्रत्येक बुद्ध नस्गति) 





' राजा सिहरथ पवनवेग से भागते अपने अश्च को 
धकते के निए च्यो-व्यो वल्गा को खीचता, त्यो-त्यो वह्‌ 
व ओर भी अधिक तेजी से भागता । गान्धार देश का 

^ च्छत्र शासक हैरान था ! उसकी भुकूटि के एक ही अंग 
र सहस्रो ओर लाखो शीप आदर ओर भय से सुक 

माया करते थे, किन्तु एक यह्‌ अश्व था कि मनमानी 
क््येजारहाथा। राजा उसे रोकना चाहता, पर वह 
ि#ीर भी अधिक तेजी से दौडता । 


वह्‌ अश्व वक्र-शिक्ित थाः, वक्रगति था किसी मित्र 
रशने द्रो अश्व उसे भेट क्यिथे ओौर वहु अपने पतर 
-ददित उन अश्वो की परीक्षा लेने के लिये वन मे निकल 
डाथा। चलातोथा अश्व की परीक्षा लेने, होने लगी 

॥ लयं उसीके धर्यं ओर विवेक की परीक्षा, 
ह्वा के पंख लगाकर उडते हुये अश्व पर सवार राजा 
[हरथ वहत दूर, अकेला निकल गया । राजकुमार ओर 
प्य सनिक जाने कहां छट गये वहुत पीछे । राजा पसीने- 


१०९ जन कथाएं एः 


ओर पताकां से सजे इस स्तम्भकीशोभाकामः 
करना तकं कठिन हो रहा था} धूप ओर दीप आदरः" 
मादक गन्ध चारो भोर व्याप्त थी) ओर भज? 
पवित्र स्तम्भ कौ यह्‌ भयानक दुर्दशा ? 

क्षण भर राजा द्विमुख समय के इस परिवर्तन स 
जीवन के इस कटु, कठोर सत्य पर विचार करता 
गया । 

गहन ओर गूढ विचार के उसणए्र दही 
मेँ राजा द्विमुखने जान लियाकिं सं्ार कादर, 
है अनित्यता ओर क्नणभंगुरता। उसके अन्तरक़ोगं 

चेतना ने उसे ध्रणमातमें ही वता दिया किसठः 
नायवान है] 

राजा द्विमुख जीवन ओर संसार से विरक्तं दोग 
उसी क्षण उसने राव्यका त्याग कर द्विया) देवः 
ते उन्हं सतिवेश प्रदान फिया ओर वे प्रत्येक वु कीः 
पृथ्वी पर विचरण करने लगे । 

पसे दुर्लम क्षण हमारे जीवन मे भी अवश्य 
जाते रहते होगे । काश ! हम अपनी अन्तर्चतना ¶ 
जान पाति। 


५ 
(क 


[8 


-- उत्तरा० ६. स कमत मद्रा 


प्र्ि-सवैरे १०६ 


वा कोईष्लदहैः या मेरो हो मति मारी गई है-- 
ककर आखिर क्या है ? पृष्ठा उसने-- 

न्द्रो ! विस्मय का अन्त कीजिये 1 कृपया बताये 
के आप कौन है ? पूरा परिचय देने का कष्ट कीजिए 


¦ वह्‌ सुन्दरी कन्या मुसकराई, वोली - “परिचय की 
आत पीठे, पिले परिणय की बात हौगी । इसी घडी 
परे साय पाणिग्रहण करमेरा संकल्प पृणं कीजिये, शेष 


नव वात वाद मे टमी । विश्वास कीजिए 1” 


: राजा को विश्वास करना नही पडाः वहं सहज ही 
7 गथा । कन्था कै व्यक्तित्व मे एक एसी छवि थी जौ 
श्वास उत्पन्न करती थी । 
„, जिन भगवान की साक्षी मे पाणिग्रहण हो गया । 
राजा ते कल्या के कंगन पर लिखा हमा नाम 
दा--कनकमाला-ओौर फिर कहा- “अव हम जीवन 
पी बन गए । किन्तु तुम्हारा पूवं परिचय जानने की 
पंडा वनी हुई ह 
कल्या ने तव बताना आरम्भ किया-- 
, भ्वात पुरानी है । क्ितिप्रतिष्ठित नगर मे राजा 
तथत्‌ राष्य करता था । कला प्रमी. था । एक नार्‌ 
सने एक चिद्रशाला बनवाना आरम्भ किया । बहुत सारे 
चत्रकार आए 1 उनमे एक दढा चिचकारमीथा। भनु 
{प ने उसकी चि्वकारिता मे विशिष्टता उत्पल करदी 
री 1 विविध रंगोके मिश्रण ओौर चित्राकन मे वहं 
रगत था । 


| 
1 


~+ 


१ ~) जनं कथाएं : पराः: 


पसीने, धकान से च्रूर-चरुर हो गया। हारकर उसने त्र 
टीली छोड़ दी-जो होना हो, हो जाय। | 


ठीक हुभा । वक्र शिक्षित अव रास दील ड र 
पर तुरन्त रुक गया । वक्र शिक्षितथा न, लगाम ड 
जाने पर उल्टा सागता था, लगाम दीली छोड अगे प 
ठहर गया । | 

जंगल सांय-सोय कर रहा था । राजा निपट श्र | 
था । सहायक कोई नही । किसी रने के शीतल चः | 
उसने अपनी प्यास बुनाई भौर जपने ही हाथो पेशः 
उधर से तोड़कर कुट फल खा लिये । भूख भी कुत्ी। 


राजा सिहुरथ वीर था, निर्भय था। भूषप्वाएदः | 
शान्त हो गई तव वनकी शोभा निरे की पून 
टहलता-टहलता एक पहाड़ी के शीप पर जा च्छक 
एक सुन्दर महल देखकर उसे विस्मय हुभा-इस कषः 
एेसे एकन्त मे, यह महल वनाकर भला कौन ला 
होगा ? कतूहलवश वह्‌ महल मे जा परहा । 


उस महल में राजा ने एक अत्यन्त सुन्दरी कया > 
देखा, अकेली कन्या । आश्चयं जर वडा । वं वु: 
करे उससे पृं ही वह्‌ कन्या स्वयं बोली-- । | 
"आये ! स्वागत है ! आपकी ही प्रतीक्षा थी।' 
राजा को यह अजीव ज्मनेला-सा सगा । रका 
जंगल, जंगल मे महल, महल मे यकेली सुद". 
वह्‌ भी कहती है--आपक्ी ही प्रतीक्षा थी 1 क" 
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{वेर ५५ 


ह ॥ रोध ह उपने पू --' तुम्हारे इस कयन का क्या 
-शरं ? कौन सी खाट, जौर कंसे पाए {" 

ः कृतकेमजरी ते कहा-“सजन्‌ । इ संसार मे 
+ विचित्र शूं देवे है ! जाप्तना चाहते है कौन-कौन ! 
। ^, वही पच रहा हँ!" 

;;/ (तो सुनिए-पहला मूं है वह का राला । उसने 
ध्रा गौर वृद चिव्रकायो को समान शरुमि चित्राक्नं हतु 
् है। भला एक वृद्ध चिद्रकारः जिसका गरौर जजंर 
# # काह किसी गवा विवकार के समान उतना दी 


| 


1 


ष 
१ 


। 


द 


| ॥ मे कर सकता है ? समान भरमि पर चित्र बनाने क 
शषए राजा उने समान ही पारिश्रमिक देता ह ! इखलिए 
पहिला मूख है-मेरी खाट का पाया । 


षि मूं है वह्‌ घुडसवार जो राजमार्ग पर उतनो 


॥ 1 दौडताजारहा थाकि उनकी पेट मे 
{भीमा सकताथा। 


नि . “तीसरा सूं है मेरा पिता । क्योकि वहु प्रतिदिनं 


~ 


14 


शौचं = जच 2 (० गजम = 
(0 के लिये जाता है जव मृ भोजन लेकर ना 
48 (4 गरम-गरम्‌ मिल सके, इसके विवे उपे 
क ए ह = न अ ध 
॥ 9 ह इस काय से पहिले ही निवृत्त होकर 


| ॥ मन ही मन कनक्मजरी को चतुराई पर प्रन 
(9 धा । किन्तु उप्र स स्नु खलाहट वतते हुए वोला 
£ वह्‌ चौथा मूखं कौन है भला? 


` प्रतीत होता था) 


५९ जेन कथाएं ; भाग 


उस चिद्रकार के एक कनकम॑जरी नामक कन्या थौ] 
प्रतिदिन अपने पिताकेलिए वह्‌ घर से भोजन ताय 
करती थी} एक दिनं वह्‌ भोजन लेकर राजयागं से भ 
रही थी, उसौ समय एक धुडसवार अपने घोडे को ब्रू; 
तेजी से दोडता हुआ निकला । मागं में वच्चे, ए 
स्वि्या-सभी आ जा रहे ये । किन्तु उस घुडसवार को ` 
किसी की चिन्ता नही थी । कलकेमंजरो ने उस धुडसवारः 
की इस मूखंता को देखा ओर महल मे पच । उका 
पित्ता अपनी बेटी को खाना लेकर आया देखकर प्रद 
कर्मं के लिए बाहर चला गया । यहु उसका प्रतिषि 
ढर्याही वन गयाथा। / 
कनकमंजरी पिता फे लौरनेकी प्रतीक्षा मेवर्लः 
थी । बैटे-वेठे उसने चित्शालाकी दीवार पर्‌ तृक 
से एक सुम्दर मयुरपिच्छ वना डाला । वहु इतना बुद्ध 
बनपडा था कि साक्षात्‌ मयुरपिच्छं ही पडादहो, एषाः 
(उसी समय राजा जितशत्र उधर से आ निकला । 
उसने सुन्दर मयूरपिच्छं दीवार पर चिपकरा हुमा दैः 
तो उसे उठालेने के लिये हाथ बढाया । करनकमजरी फ 
देखकर हस पडी गौर बोली-“मेरी खाट के चारो ॥ 
प्रे हो गये । 
राजा को चित्रे मे वास्तविक पिच्छं का चरम हग. 
उसी से वह खीञ्च गया था! अब सुन्दरी कनकरमम॑जरा 4|; 


1 
जव यह रहस्यपूणं व्यंग क्रिया तो उसे रहा नं गर्वा 1, 
| 
1 


वेर १ १ २ 
ससि-सत्रेर 


कनकमंजरी ने कहा - स्वामी को तीद ओ जाए ४८ 
भथा करनी ।' राजा ने सुन लिया। कहानी सुनने व 
लोभ मे वह॒ ञूठम्‌ढ आंख वन्द्‌ करके एेसे पड गया, जसे 
पचपच सो ही गया हो । रानी जानती थी करि राजा 
पोया नही है, सुन रहा है । उसने कथा प्रारम्भकी - 

एक था वनिया । उसके एक कन्या थी, वहुत सुन्दर 1 
नव वह्‌ युवती हुई तो उसका विवाह सम्बन्ध एकं स्थान 
पर पिता ने, दूसरे स्थान पर माताते जओौर तीसरे स्थान 
पर उसके भाईते कर दिया । विवाह की शुभ घडी एक 
¡ थी । निश्चित समय पर तीन स्थानो से तीन वरातें 
¶ पहुंची । अव समस्या उठ खडौ हई एक वधू भौर 
न वर, विवाह किसके साथ हो? 

समस्या का अस्थायी समाधान इस प्रकार हभ कि 
सी समय वधूकोसोपने डस लिया। एक वर ने सोचा 

? प्रियतमा के वियोग मे अव जीने से कोई लाभ नही, 
#र्‌ यह सोचकर वह्‌ उसी के साथ चिता पर्‌ चदं गया । 


अव 
शना वह के कौन-सा मुह लेकर घर जाऊ ? यह्‌ सोच- 


'रवहउसीचिताकौी भुत अपने शरीरपर रमा कर्‌ 
वधूत वनकर विचरने लगा । 

तीसरा वर जरा धुनी अधिक था, पूरुषार्थीो भी धा। 
पनी भावी वेधू को भदान करते के उष्य से 
ह देवाराधना करने लगा । देव प्रसन्न हया बौर उसने 
१ उपासक को संजीवनी प्रदान की । संजीवनी जव 


^ ॐ -द्ख ~~ 


२१२ जपे कथाएं , भः 


“वह॒तो मेरेसामनेही ख्ड़ाहै। तुम्हे भी ` 
हो तो किसी सीमे मे अपना मुहं देख लो जाकर । कैम 
मखं दिखाई दे जायगा ।वहं तोरेसामूर्छहैकि किः 
रूप में अंकित किए गए म॒भूरपिच्छ को ही वापि 
मानकर उसे लेने के लिए लपक पडा । 

चचल, बुद्धिमती 'ओर रूपवती कनकमम॑जरी सा 
कहकर खिलखिलाकर हस पडौ । खिसियाना राजा श 
वड गया । 

राजा आगे वढ तो गया, किन्तु उपे फिर १४) 
लौटना पडा । चित्रकार के लौटने पर उसने ककर 
की माग अपने लिए उससे की । अन्धे को आष मित । 
चरे, गरीव चिवकार ने अपने ओर अपनी कल्या के र 
को सराहा ओर उसका विवाह रजा जितशतुे 
कर दिया । | 
अपनी नई, सुन्दरी, चतुर रानी मे राजा का ६ 
रमां । इतना कि जेष रानियो को उससे द्या होन ॥ 
किन्तु वे विवश थी । वस अवसर कौ तलाश मे रीः 
करि किसी प्रकार उसकी ओर से राजा विल कियारा 

उधर कनकमंजरी अनेक चतुराय से ज ! 
मोहित किए रहती थी । एक बार ज्व राजा उं 
ञं आया भौर शयन करते के लिए पलंग पर तट गथा 
कनक की एक श्रिय दासी उसके पास आई भौर ¶ 
लगी--भरात बहुत लम्बी है । इसे काटने के तिष्ट 
कहानी कहौ 1" 










सां्-सवेरे ११५ 


एक राजा को अपनी रानी के लिए आभूषण वनवाने 
ये ¦ स्वर्णकासे को वुलाकर उन्हे राजाने ठेते शरुमिगृहमे 
रखा जहां सूर्यं की किरण जक भौ नही सकती थी । दिन- 
रात गहन अन्धकार रहता था, एक जैसा । स्वणकार 
मणि-रत्नो के जगर-मगर प्रकाशमे ही कायं करते रहै 1 

जव सांज्च धिरने लगी, तवे एक स्वर्णकार नै अपे 
साथियो से कहा -सोह्च हौ गई, अव कार्यं समाप्त 
करर 1“ ` ` 

दासी चतुर थी, चट पद वैठी--““उस भरगृह्‌ मे जब 
दिन-रातकापताहीन चलता था, तव उस स्वणकार 
को सक्षि होने काजान क्यो कर हुआ 7 

दासी चतुरथी तो उसकी स्वामिनी कौन-सी कम 
चतुर थी। बोली “अवतो नीद आरहीदहै। कल 
वत्तोऊगी। ४ 

राजा फिर मन ही मन ्ल्लाया, किन्तु करता क्या 
उस समय तो चुपचाप सो गया.किन्तु दुसरे दिने फिर रानी 
कनक्र्मजरी के आवास मे जा पंचा । दासी ने जब खनी 
से कल वाला प्रश्न दुहराया तव रानी ते शरारत भरा 
संक्षिप्त उत्तर दिया -“अरी, उस स्वर्ण॑कार को 'रतोधीः 
कारोग्था। केवल दिनमेंही उसे दिखाई देता था 1 


दासी हस पडी । राजा नै भी अपनी हंसी वडी कठि- 
 नाईसे रोकी। 


: अच तीसरी कथा आरम्भ हूर -“दो चोर पकडे गये । 


८५. जैन कथाएं; भा 


चिता पर छ्डिकी गई तव कन्या जी उठी । उषी के शष 
वह्‌ पहला वर भी उठा । संयोगवश वह अवधृत भ सौ 
समय वहां आ पहवा । वधू के लिए (तीनोमेफिर 
स्ञगड़ा उठ खड़ा हुआ कि वध किसे मिते । 

कथा इस रोचक विन्दु तक लाकर रोनी ने ए णः 
डाईली गौर कहा-- । 

'अवतोनीदओआरहीदै। शेष कथाकल करी 

दासी तो परिणाम जानने कै लिए उत्क धीष 
राजा भी उत्सुक था 1 किन्तु दोनो ही विवद धे। रा 
सो गद) 

उत्सुकता का मारा राजा दुसरे दिन फिर कनकर्् | 
के महल मेँ जा पर्चा । 

वही नाटक दुहरया गया ओर फिर रानीतेक्ही- 
“अरे विल्करूल सरल समाधनं है- संजीवनी की सति 
से कन्या कौ पूनर्जौवन प्रदान करने वाला उसका प्ति 
हुआ, ओर जो चिता त सेउसी के साथ पनः उ 
हुमा वह उसका भाई हो गया । पिता ओर मार्क प 
विवाहं हो नही सकता 1 अतः नीति कै अगृ्ार तीर 
वर को ही वहं कन्या मिलनी चाहिए जी कि भभरूतं स 
कर अवधूत बन गया था 

एक कथा समाप्त हुई तो दुसरी आरम्ब 
दासी ते आग्रहं किया-- | 

“रात बहुत लम्बी है, कोई दुसरी कथा कर्टिए । 


हो ग 


सा्न-सवेरे ११७ 


किया किवे कनकमंजरी की प्रत्येक गतिविधि को चुप 
चाप बडे ध्यान से देखे ओर उसको सूचना देतो रहे । 

कनकमंजरी उन व्यक्तयो मेसेधी जो यह्‌ कभी 
भूलते नही कि जीवन परिवर्तनशील दहै । यदि आज 
कोई राजाह, तो कल वहु रकभी हौ सक्ता है। वह्‌ 
स्वय एक निर्धन चितच्रकारकी वेटी थी। भाग्यवनग वहं 
राजरानो वन गई थी। किन्तु वहु सदैव अपनी आरः 
म्भिक स्थिति को याद रखती थी ओर भविष्यमेकिसी 
भी सम्भावित परिवर्तन के लिये प्रस्तुत रहती थौ । 

उसी उटेण्यसे वह॒ प्रतिदिन अपने महल के एक 
एकान्त प्रकोष्ठ मे थकेली बैठकर चिन्तन किया करती 
थी । एक दिन एसे ही अवसर पर कुछ दासियो ने देखा- 
कनवमजरी एक प्रकोष्ठ मे फटे-पुराने कपडे पहने वटी 
है ओर कु वोल गही है" उसके शव्द उन्हे स्पष्ट सुनाई 
नही पडे 1 उन अवोध दानियो ने ये रंगढग देखे तो दोड- 
कर अपनी स्वामिनियो से जाकर कहा -कनक्रमंजरी 
कुछ जादू-टोनाकररहीदहै। 

रानियां चुपचाप श्ाकने लगी 1 जौ हृष्य उन्होने देखा 
वह्‌ देखकर वे राजा के पास भागी-भागी गई ओर कठा-- 
'कनकमजरी जादू-टोना कर रदी हे! वह्‌ चडैल है। 
इसी प्रकार वह आप पर अपना प्रभाव वढात्ती जा 
रही 

राजा भी आया । एक दद्र मे आंख गड़ाकर उस्ने. 
देखा कि अवश्य ही कनकमंजरी फटे-पुराने कपडे ध 


११९ जैन्‌ कथाएं भाषः 


राजा ने लक्डी कौ पेटी मे वन्द करके उन्हं समुद्र मे कित 
द्विया । कुदं दिन तक इधर-उधर बहती हुईं षह काण 
मंजुपा आखिर किसी किनारे जा लगी । एक व्यक्ति 
उसे वाहुर खीचा ओौर खोल उाला। दो आद्रपिषोफे 
उसमे से वाहुर निकला देख कर उसने सहज ही सु 
भूतिपूर्वक पूण्ा--वन्धु ! आप लोग करितने दिनपे ह 
मंजुषामे वन्दथ? 

स मजुपा मँ वन्दं हए हमे माज चौथा दिनरै 
एक चोर ने कदा । 

दान फिर्‌ पू वैटी - “मंजषा मे वनद उर वयि 
को कँसे मालुम हा किं उस दिनं चौथा दिन था?” 


"कल वताङगी, आज तो थक्‌ गई ।' कर्कर प 
सो गई । अगले दिन उन्दी परिस्थितियों मे गीर 
बताया -“अरी पगली ! उसे श्चौथिया बुखार अर्ता 
-था। उस दिन बुखार कौ बारी होने से वह्‌ जनि ण 

। कि आज चौथा दिन है ।” 


यही क्रम चलता रहा । चतुर अर बुद्धिमता फी 
कनकमंजरी इसी प्रकार कौ रोचकं कथाप्‌ सुना-मुना ९ 
राजा के कौतूहल को जाग्रत किए रहती ओर राजा ‰ 
दिन उसके महल मे जाता । शेष रानि जलःपुन क 
खाक हुर्दजा रहीथी।वे सोचती--ाखिर इष ४ 
रानीमे एेसी क्या बात है किंराजा हमारी भोर 
देखता भी नही । उन्होने अपनी दासियो को सावर 


म्ि-सवैरे ११६ 


मौर श्रद्धापूर्वेक उसका पालन करते हए सुखपूर्वक जीवन- 
यापन करने लगा 1? 

“अरे, यह तो ठीक, किन्तु कभी तुम्हारा परिचय 
तो मसे मिल ही नहीं सका जँ उस कनकमंजरी की 
नही, अपनी कनकमाला की कथा सुनना चाहता ह 
राजा सिहरथ ने आग्रह किया । 

धीरे-धीरे रे मना, धीरे सव कष्टं होय आपने यहं 
क्थनतो सुनाही होगा? अपनी कथाभी सुनाती हः 
अपना परिचय भी देती हः धैय रखिये 1'* कहकर कलक- 
माला ठंसी ओर बताने लगी- 


कनकमंजरी का पिता मृत्यु प्राप्त कर व्यंतर जाति 
मे एक देवता वनकर उत्सन्न हुभा । कनकमंजरी भी समय 
माने पर मृत्यु के उपरान्त वैताद्य पव॑त पर हृढशक्ति 
नामक्र विद्याधर की पुत्रो के रूप मे उत्पन्न हुई नामभथा 
उसका-कनकमाला । 


यह्‌ सुनकर राजा ते अपनी दृष्टि कनकमाला के 
कंगन पर डाली ओर कुछ समय विस्मयपू्च॑क अगेको 
कथा सुनने के लिए उत्सुक हुआ । कनकमाला कह चली-- 


“राजन्‌ ! वहु कनकमाला धीरे-धीरे, दूज कैः चन्द्रमा 
की र्भाति वृद्धि प्राप्त करने लगी) जव वह एक सुन्दरी 
युवती हौ गई तव “न्द्रः नामक एक युवक विद्याधर 
उसक्रा अपहरण करके उसे इस पवंतपर ने 
एक महल वनवा कर वहु वही रहने 


९१८ जंन कथाएं ` भाग- 


वैटी है । किन्तु वह्‌ धीरेधीरे बोल क्या रही है, यह्‌ 
उसने जानना चाहा । बडे ध्यान से उसने कान लगये। 
तव उसे सुनाई पडा-श्वमय गौर संसार परिवतंनरीत 
हे! हे मेरी आत्मा! तु यह कभी भूल मत जनि। 
त्‌ आज रानीवनी वैठीहै। तेरे पास वैभव कीकोः 
कमी नही । दास-दासिर्यों तेरे इशारे पर नाचती है) 
निन्तु तदतो वही एक निधंन चित्रकार की पुत्री ।्र 
हीरे-मोती, ये गक्तामाणिक, सव जज है, हो सकता 
हैकिकलनरहै। ओरये सब बाहरी शरीर की शोभा 
के लिए है हे आत्मन्‌ ! तेरी वास्तविक शोभातोतैर 
अपने गणो से ही है--तैरे णील से, तैर विनय से।” 


राजा ने जव यह देखा-सुना तो नेष रानियां पे 
कहा- 
“कुछ समज्ञा तुमने ? अरे, तुमने केवल र्या करता 
ही सीखः ह! सदूगृण क्रिस कहते ह, विवेक क्या होती 
~~ है, आत्मजान क्या वस्तु है, यह तुमने कभी जाना 
} । यह्‌ कनकमंजरी, जिस पर तुम लाछन लगा 
|> सच्चा हीय है, जबकि ठुम लोग काच हौ 1 
राजा ने कनकम॑जरी को अद पटरानी वना दिया 1 
इतनी कथा सुनाकर कनक्रमाला ते राजा रि 
कीओर एक प्रेमभरी हृष्टि डाली ओर कहा ^म्वाम। 
उस कलक्मजरी की सद्प्रेरणा से राजा जितशरात्र ने विम 
चोप नामक आचायं से श्रावकधम अंगीकार क्षि 


हसि सवेरे १२१ 


न्जसे हौ हदशक्ति साधु वने उन्हं पर्वत पर महल 
भौर महल मे सुखपूवंक टहलती हुई कनकमाला दौख 
पडी । उन्हे वडा विस्मय हुआ । उनके विस्मय को दूर 
$एने के लिए वह देवता प्रकट हा ओर उसने वताया- 

“यह्‌ मेरी माया थी 1 

एक मधुर स्मित साधुके चेहरे पर छा गया ओर 
एक ही वाक्य उनके मुख से निकला (तुम्हारी मायासे 
हमारी महामाया कट गह । बहुत अच्छा हुआ }' इतना 
१्ठकर साधु नन्दीष्वर द्वीप को ओर चले गए । 

तव वह्‌ कनकमाला उस यक्षदेवता से वोली - “रे 
५०। तो साध वनकर चले गये । अव आप ही मेरे पिता 
६। छपा कर सन्ने एेसा परति दोजिए जो सुन्दर, वलवान 
भर मुयोग्य हो । 
. तुम्हारी उच्छा बीघ्रही पूणं होगी, पुत्र ! सुखी 
ष्टो, निश्विति रहो । कुछहौो दिनोमे राजा सिहुरथ 
प जाएगा । वही तुम्हारा पति होगा यह्‌ कहकर 
षदेव अहश्य हो गया । 
. कलक्रमाला ने इस प्रकार अपना पूणं परिचय राजा 
पटस्य को दिया । उसके वाद वै दोनो लगभग एक 
प॒ त वड सुखपू्वंक उस पर्व॑त प्र विहार करते रहँ | 

एके दिन सिहरथ को अपने राव्य कौ सुधि आई । 

"५। हई कि वहां क्या हो रहा होगा ? तव उसने 


पनी नववधू से कहा ˆ वहत समय वीत गया । चलो, 
पने राव्य मे चले 1 


0 


॥ 


५ 
# 


‡ ~ पद्व कनकमाला का सिरभी कटा इभा एकव 


३ 


९९० सैनं कयाएे ; भयः 


1 


से विवाह करने की उसकौ अभिलापा थी । इद प्रयोकर 
से उसने वेदी का निमणि किया ओर विवाहौ तंय 
करने लगा) 


किन्तु स्वामी ! विधिका विधानतो कु ओर 
था । विवाहकी तँयारियों जवहो रही थी उसीर्प 
कलकमाला का भाई (कनकव्योति वहां ग्रा परौष। 
दोनो युवकों मे युद हुम ओर दोनोने एक दषम 
समाप्त कर दिया } 

राजन्‌, मेरे स्वामी ! कनकमाला वहू घवा ग। 
किन्तु उसी समय एक देव्ता वहं प्रकट हभ शरक 
लगा तुम्हारा पूवं भव का पिताहं । तुम निश! 
होकर यहाँ रहो । कोई कष्ट तुम्हे नही गा । रव 
तुम्हारी रक्षा करूगा।' 

“जीवन संयोग ओर वियोग की एक अविच्छि 
परम्परा है! कनकमाला का पितता हदशक्ति अपनी ए 
को खोजता हुजा यहीं आ पहवा । किन्तु उक्ते अ 

7 कि कनकज्योति, उसका पुद्त, मरा हभा पाह . 


पर लटक रहा है । पुत्र ओर पत्री की यह घवस्था च्छः 
कर उसके हृदय को गहरा आघात लगा । सं्ार तॐ 
घोर विरक्तिहो गई) इससंसारकी नश्वरतापर 
करते-करते उसे पूर्वजन्म कौ स्मृति हौ आई भौर १ 
प्रतिबुद्ध होकर संसार का त्याग करके सधु वन गया। 


संस स्वैर 9 


वजये हौ ददशक्ति साधु वने उन्द पवेत पर महल 
घ्रौर्‌ महल मे सुखपूवंक टहलती हुई कनकमाला दीख 
पटी । उन्हे वडा विस्मय हुजा । उनके विस्मय को 
करने के लिए वह देवता प्रकट हुजा ओर उसने वताया- 
यह्‌ मेरी माया थी 1 
एक मधुर स्मित साधके चेहरे परद्ागया ओर 
एक ही वाक्य उनके मुख से निकला तुम्हारी मायासे 
हमारी महामाया कट गई 1 वहत अच्छा हज )* इतना 
कहकर साधु सन्दीण्वर दीप कीओर चले गए्‌। 
तव वह्‌ कनकमाला उस यक्षदेवता से वोली - 
पिता तो साधु बनकर चले गये । अव आप ही मेरे पिता 
ट । कृपा कर भू्े एेसा पति दोजिए जो सुन्दर, वलवान 
सौर सुयोग्य ह 
, ^तुम्हारी इच्छा शीघ्रहौ पूणं होगी, पुत्री । सुखी 
रहो, निर्श्िति रहो । कुहो दिनों मे राजा सिहुरथ 
तं आएगा । वही तुम्हारा पति होगा 1--यह कुकर 
पक्षदेव अहश्य हो मया । 
कनक्रेमाला नै इस प्रकार अपना पृणं परिचय साजा 
पहर को दिया । उसके वाद वे दोनो लगभग एक 
| भास तक वड सुखपृवक उस पवत पर विहार करते रहे । 
~ एक दिनि सिहुर्थ को अपने राव्य की सुधि आई । 
{चिन्ता हृद किवहं क्या हौ रहा होगा ? तव उसने 
श्भपनौ नववधू से कठा - “वहत समय वीत गया । चलो, 
(भपने राज्य मे चले 1 


९९० जनं कथाएं : भाग्‌: 


से विवाह करने की उसकी अभिलापा थी । प॒ प्रयो 
से उसने वेदौ का निर्माण किया ओौर विवाह की तेष 
करने लगा) 


“किन्तु स्वामी ! विधिका विधानतो कृं भौर 
था। विबाहकी तंयारियोंजवहौ रही थी ररी रुम 
कलकमाला का भाई कनकव्योति वही आ परच। 
दोनो युवकों मे युद्ध हजा ओर दो्ोंनै एक दूर न 
समाप्त कर दिया । 

राजन्‌, मेरे स्वामी ! कनकमाला वहत घस गई) 
किन्तु उसी समय एक देवता वहां प्रकट हुआ ओर क्ल 
लगा व तुम्हारा पूवं मव का पिताहं) तुम नि 
ह्ेकर यहाँ रहौ । कोड कष्ट तुम्हे नही दोगा । मै र 

हारीरश्नाकरूगा। 

"जीवन संयोग ओर वियोग कौ एक अविच्छि 
परम्परा है । कनकमाला का पिता हदशक्ति अपनी पतरौ 
को खोजता हआ यहो आ पर्चा । किन्तु उसने अक 
देखा कि कनकज्योति, उसका पृः मरा जा पडा 
तथा पुत्री कनकमाला का सिर भी कटा हा एत कु 
पर लटक रहा ह । पुत्र ओर पुत्री की यह घवस्था ५ 
कर उसके हृदय को गहसा आघात लगा । संषार पा 
घोर विरक्ति हो गई । इस संसार की नश्वरता पर ता) 
करते-करते उसे पूवंजन्म की स्मृति हौ आई शरद 


प्रतिबुद्ध होकर संसार का त्याग करके साधु वन गया। 


प्-सवेरे १२३ 


के पीषछे-पीषठे चले उसके सँकडो सामन्त-सरदार ओर 
(सो संनिक-सेवक । 

राजा कौ सवारी जब एक विनाल आम्रवक्ष के नीचे 
निकली, तव राजा ने उस वृर की एक महकती हुई 
ना ओर सुन्दर मजरी कोतोड लिया ओर उसकी 
दक सुरभि का आनन्द लेता हुञा आगे बढ गया । 
7ा कै पोषठ-पौरे जो विशाल लवानमा चला आ रहा 
› उसमे सहस्रो व्यक्ति थे, ओर उसमे से प्रत्येकं व्यक्ति 
एजा को देखा-देखी एक-एक मंजरी उस वृक्ष मे से तोड 
; यहां तक कि पीठे आने वाले लोगो को जब मंजरी 
मेलीतो करिसी ते उस वृक्ष की कोपले, किसी ते पत्ते 
र किसीने शाखाणएं ही तोड़ ली । 

इस प्रकार वह विशाल, हरा-भरा, नवमंजरीसे 
1-फदा महुकता हुमा वृक्ष एक द्‌ ठ मात्र रह गया । 

स्ञ होते-होते जव राजा लौटा तौ उसने उस वृक्ष 
वह्‌ स्थिति देखो । पूषा, जाना ओर समज्ञा । उसका 
तन भ्रचुद्ध हुजा --“आह्‌ ! अभी प्रातःकाल तक जो 
` अपने पूणं यौवन गौर सौदर्यं से दीप्त था, वहु अव 
¶ होते-हौते मात्र एक नम्न, कंकाल सदश टू ही रह 
। ¦ हाय, संसार की गति वडी विचित्र है । उसमे कुच 

स्थायी नही, सभी कु नाशवान है, अस्थिर है । 
भ्व का य्‌ रूप, यह्‌ यौवन, यह वैभव -सभी कुछ 
परह व्यथं है । सवेरे तक फला-पूला यह आाम्रवृभ् 
१ प्रकार स्च तक नोच लिया गया, उसी प्रकार 


५९. जन क्याद्‌ भरम 

कनकमाला को तौ इसमे कोई आपत्ति नीप 
किन्तु उसी समय वह्‌ यक्ष वहां आथा जौर उत कहू 
"राजन्‌ । यह्‌ मेरी पुत्री है, इससे मघे बडा मोह दै) 
यही रहने दीजिए । मेँ जापको आकाशगामिनी वितत 
ह । इसके बल से आप जव भी चाहे क्षणमात्मेकं 
आ सकेगे । 


राजा सिहर्थ वह्‌ विया प्राप्त कर अपने रथ 
जा पहुवा । राजाके मुखसे सारी ष्टना मुनक 
लोग अत्यन्त हित हए । 


अव राजा सिंहरथ जव भी चाहता तव अपनी वि 
के प्रयोग से उस पर्व॑त पर जा परहुचता । प्राय' वहि 
मे अपते राव्य मे रदृकर राच्य कायं देवता ओौरर्णा 
मे कनकमाला के समीप उस नगराज (पर्वत) पप 
पहुंचता । उस नगः पर राजाके प्रायः आति जनैः 
कारण लोग 'नगपतिः केनाम से भी सम्बोधितं $ 
लगे। धीरे-धीरे सिहर के स्थान पर उसका 
न्नगपति" ही विख्यात हौ गया । राजा ने उस परवत 
ए नगर भी बसाया, उसी को अपनी राजधानी भी कर 
लिया ओर उसका नाम रख दिया नगतिपृर । 

एक वार वसन्त ऋतु थी । प्रकृति-ुम्दरी कौ # 
बस देखते ही वनती थी । वसन्तोत्पव की धूम मच 
नव-मंजरियों से सुशोभित आस्रवनो कौ नोभा निरः 
के लिए सारी प्रजा उमड़ पडी थी । राजा भी चली ५ 


७ 
चक्री ओर धमंचक्री 


भेन 


५ यह कथा एक ेसे समथं चक्रवर्ती राजा की है, 
गसते अपनी समस्त रिद्धिसिदध, सत्ता भौर राक्ति, साधन 
वं एम्पत्ति का उपयोग दुराचार के लिए ही किया ओर 


रिणामत सातवे नरक की दृस्सह पीडा भोगने के लिए 
भे जाना पड़ा । 


चक्रवर्ती था ब्रह्मदत्त । बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई 
# । अथवा कहा जाय कि अपनी वद्धि ओर ज्ञान का 
पयोग उसने भोग विलास के लिएदही करके अपनी 
¶त्म का घोर अकल्याण कर डाला ) 


रक वार्‌ उसने अपने राञ्य मँ घोपणा कराई 
रसो भृगौ मरालौ चांडालौच व्रिदशौ ततः --इस श्लोक 
जो ठीक पूति कर देगा उते आधा राज्य प्रदान किया 





वगा 


। र 

राव्य के प्रत्येक व्यक्तिने अपनी बृद्धि पर नोर डाला, 
#यत्त किया, किन्तु कोई श्लोक कौ पति न कर सका। 
५ दिनि एक सामान्य ॐषकं राज-सभा में आया भौर 


4 


१२४ जैन कया 


प्राणी कै जीवन-वृक्ष कोभी कराल काल एक पिक 
लेगा 1 
राजा चिन्तन की उच्चतम स्थिति परजापटव। 
उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ । मन प्रतिदुर्ध हौ गया। 
तत्क्षण पुत्र को राव्य सौपकर वह वनम चला 
देवताओं नै उसे साधु-वस्त्र प्रदान किए । 
राजा नग्गति अब प्रत्येक बुद्ध नग्गति वकर पणी, 
पर विचरण करने लगे । ~ 


--उत्तरया० & कमर्तसर्य्मा प 


चक्री ओर धर्मचक्री १२७ 


करने वाले विरागी भनि को इस भूलोक के छोटे-से राज्य 
पै षया प्रयोजन ? मुनि बोले-- 


: “राजन्‌ ! तुम्हारी यह राव्य-रिद्धितो आत्मा को 
-भदकाने वालौ है । सच्ची सम्पदा तो ज्ञान-दर्शन भौर 
षास ही है । उसे साधो 1” 


“किन्तु वन्धुवर ! इस ॒राव्य-रिद्धिकेलिएतो लोग 
नौपण प्रयत्न करते है, कर्म-कुकमं कुछ नही दयोडते, 
ग्यते ही यह प्राप्त होती है । 


; “राजन्‌ ! आज तुम्हे यह जो रिद्धि प्राप्त हुई है, वह्‌ 
४ ९ पूर्वभ्वों के तपौवलके ही कारण । तुम्हे अव जाति- 
सरण ज्ञान हमा है तो उसका लाभ भावी भवोंको 
शूधासे मे लगाना चाहिए, न कि इस संसार के वन्धनं 
श नकडे मे । देखो, मै तुम्हे अपने पूव॑भव की कथा 


1 विस्तार से सुनाता हैः ताकि तुम विचार कर 
कं }>> 


1 | [९ वों 

+ बहु कहकर मुनि पूर्वभवों की कथा सुनाने लगे ! 
जा अनमने भाव से सुनने लगा । मुनि ने कहा-- 
0 ए यहा भपने चौथे भव की वात है। दुर्भाग्य अथवा 
तिवश हमने साधुवेक्च की निन्दा की मौर इस पापकर्म 
# परिणामस्वरूप हुम काशी मे भरतदत्त नामक चाडाल 
। त मे चित्त तथा संभूति नाम से भाई वनकर उत्पन्न 
६. । उस समय वहा शख नामक राजा राव्य करता 
1 । नमुचि नामक्‌ उसका मंत्री था । 

| 
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1 
१२६ जैन कथा ; प्र 


उसने श्लोक की पूति कसे हृए कहा--एपा पि 
जातिरन्योन्पस्य विसुक्तयोः । 


>~ 


रलोक की पूर्ति ठीक थी । राजां प्रस हृष 
उसने कृषक को आधा राञ्य देना चाहा, तव वह्‌ कृष 
वोला-- | 
“महाराज ! मँ तो अप, निर्धन किसान ह| प 
राज्य से क्या लेना-देना ओर श्लोक से व्या मतलव ! 
तो अपने खेत पर हल चला र्हा था ञौरद्स पद 
प्रथम पंक्ति गृनगूना रहाथा कि समीपदही कबोल 
करते हृएु एक सुनिवर ने पद की यह्‌ दसी पंक्ति वो! 
वही मैने जआपक्रो आकर सुना दी 1 | 
राजा दौडा-दौड़ा धुनि के पास पहुंचकर कह्ने का~ 
“ह वन्धु ! एक दिनर्मैएक पृष्पकौ सूरि कञः 
ले रहा था । विचित्र थावह पुष्प बौर अवर्णनीय ५ 
उसकी सुरभि ! उस सुमन-सौरभ का प्रभाव गृद्घ पर 2 
ठेसा पडा कि गने मूर्छ आ गई । जव चंतन्य हा 1 
मु्ञे जाति-स्मरण ज्ञान हुआ ओर सौधम देवलोक $ ४ 
सहित पाचों भवों की मुहे स्मृति आ गई । तुम मेर ९ 
पांचो भवो के बन्धु हो । स्मृति जाग्रत होने पर भ ष 
खोजन चाहा भौर उसी प्रयोजन से यह पद सारि 
किया था । मेरा प्रयोजन सिद्ध हमा, तुम मिल ¶थ 
आओ, हम दोनों मिलकर इस राघ्य का युख भोगे । 
किन्तु आत्म लोक के अनन्त सामग्राय्य पर 14 


॥ 


# वीर धर्मचशरी १२२ 


चाडालतो चाडाल ही ठहरा । इस वात की जानकारी 
ते ही चाडाल भूराद््त ने मंत्री को मार डालनेकी 
नी । किन्तु संयोगवश मंती वहाँ से वचकर भाग निकला 
ग हस्तिनापुर मे जाकर सनत्कुमार चक्रवर्ती के यहाँ 
तेपद पर कायं करने लगा । । 

दोनों चाडाल-ूत्र कला-प्रवीण हो चुके थे । एक दिन 
बीणा लेकर नगरमे घूम रहे थे । वीणा के मधुरनाद 
। जो भी सुनता, वह मगन हौ जाता । इतना मधुर ओौर 
कक था, उनका वीणा-वादन । किन्तु उच्च कुलाभि- 
नी बुद्ध लोगो को यह्‌ वात बुरी लगी । उन्होने राजा 
विक्रायत क । राजा ने उन चांडाल-बन्धुओ को नगर- 
मेणनकम्तेकीञआक्नादे दी) 

एक वार कौमुदी-महोत्सव कान्मवसर था । जन-जन 
निन्द भौर उल्लास में डना था । चाडाल-वन्धु धी 
पने को रोक न सक्ते । बुरका ओढृकर, वीणा लेकर वे 
गरम प्रविष्ट हुए ओर वीणा बजाने लगे ! फिर वही 
यति हई । उनकी वीणा के स्वरोनेलोगो को पागल 
ना दिया । श्रोताओ को वडी उत्सुकता हुई कि गन्धर्वो 
॥ भाति एसी मधुर वीणा वजाने वाले ये लोग कौन हौ 
कते है । अतः उन्होने उन दोनो का बुरका हटा दिया । 


हरे को क्षण चीख-पुकार मच गरई-टी ! श! 
न चाडालाने हमे भ्रष्ट कर दिया, मारो इन्दे। ' 


वेचारे चाडाल-कलाकारोौ की फिर तो वड द्गति 


५ जैन कथाएं 


अव संयोगवश उस्न मंत्री का, राजाकी पटर; 
साथप्रेम हौ गया ओर उसके सम्बन्ध अवैध वत ५१ 
यह तो तुम जानतेहीहो करि पापकर्म चाह जितनीःः 
रीतिसे कयि जाएं, किन्तुवे कभी छिपते नही। श्‌ 
राजाको धीरे-धीरे उस स्थितिका ज्ञानहौ गया। क 
चाहता तो मंत्री को सरे बाजार भीपणसे भीपणठः 
दे सकता था । किन्तु एेसा करने पर उसको प्रतिष्ठा 
आघात पर्हुचता । अतः उसने उस भूतदत्त चाडातग् 
आदेश्च दिया कि यह्‌ गुप्त रीति से नमुचि का कामत 
करदे। ४ 
भूतदत्त ने विचार किया--मेरे पूर वुलाग्रृदिरं। 
किन्तु चांडाल हौने के कारण कोई इन्हे शिक्षा तरीव! 
यदह अवसर अच्छाहै। यदि सत्री मेरेपूत्ो को रि, 
करना स्वीकारकरले, तोरम उसे जीवनदानदू। | 

मरताक्यान करता? मंत्रीने चाडाल काग्रता 
स्वीकार कर लिया चांडाल भुतदत्त तै उसे अपने धर१: 
तलघर मे छ्पाकर रख लिया ओौर वालको कौ कि, 
आरम्भ हुई । शीघ्र ही दोनो वालक सकल कता 7 | 
पाररगत हो गए । न! 

राजन्‌ । कहते दै न कि कितना भी प्रबल, 1 
कृत्ते कौ पुछ सीधी नही होती । इसौ प्रकार + 
पुरुष का व्यसन भी सहता से चुष्ता नही । ५. 
चांडाल के घरमे रहकर भी अपने आचरण प्र, 
न लगा सका ओर चांडाल-पत्नी से उसके अनु रि 


सम्बन्ध वन गपए्‌। 


चक्री ओौर धम्मचक्री १३१ 


मन््रीके आदेश का पालन हृभा। शनि कावडा 
तिरस्कार हा । इस भीपण अपमान से मुनि क्रदरहो 
गए । उन्होने अपने मुख से तेजोलेश्या प्रकट की । अग्नि 
की भीषण विनाराक्रारी लपटे उठने लगी । नागरिक 
हाहाकार करने लगे । राजा को जव इस विपत्ति की सूचना 
मिती तो वह्‌ दौडा-दौडा आकर मूनिके चरणोमेगिरकर 
-क्षपायाचना करने लगा-- श मुनिवर 1 आपतोक्षमाके 
-सागर हे) 
चित्र सुनि को जव यह्‌ घटना विदित हई, तववे भी 

"वहो आए ओर उन्होने शास्त्रवचनो कौ स्मृति दिलाकर 
सभूति मुनि के क्रोध को शान्त किया । चक्रवर्ती सन- 
तृमारकी सारी प्रजा मुनिके क्रोधकी अन्तिमे स्वाहा 
होने से वच गई । 
‡ शरुनियो ने विचार किया-उस क्रोधका मूलकारण 
यह्‌ शरोर ही है । अतः यह्‌ विचार कर उन्होने अनशन 
्रहूण कर लिया । 
; एके दिन चक्रवर्ती कौ रानी सुनन्दा मुनिवन्दन करके 
भार । वन्दन करते समय उसके केश्यो की एक लट संभरति 
(यनि कै चरणों को स्पशं कर गई । मुनि के हृदय मे मोह 

जाग गया । उन्हे विचार आया-इस तप के फलस्हप 
#भागामी भव मे यदि एेसा सुन्दर सूकूमार स्ती रत्न प्राप्त 
हो तो कितना जच्छ हो! 
चित्र मनि को जव संभरति भनि की इस कामनाका 

नान हृजा तो उन्होने उन्हँ समन्नाने का प्रयत्न किया- 


१३० जन कथां भगः | 
. 


इई । लोगों ने उन्हे मार्मार कर अधमरा करके नार; 
बाहर खदेड दिया । । 
उधर उन चाण्डाल-वन्धुभों ने विचार किया कि ल। 


९ 


| 
लोग हमारे इस शरीर से इतनी घृणा करते ईः ठव ए। 


२. 


इस श्रारीर को रखने से क्या लाभ । यहं सोचकर उही 
आत्महत्या करने का निश्चय -कर उाला । वे एव पक 
परजाचहे कि वहां से कूद कर प्राण्याबक्े। 
किन्तु वे देसाकरन सके । उन्टं एक सुनि मिते। गिः 
उन्हे समञ्चाया - 

"रूस प्रकार शरीरकात्याग करने से कोना; 
नही । भाई ! शरीर काल्यागही करना है तो तपन 
करके आत्मा का कल्याण साधते हुए ही करना चाह 

मुनि का कथन उचित था । चित्र भौर संपिर 
यह ठीक लगा † उन्होने दीक्षा रहण करली मौर 
की आराधना करते हुए विचरने लगे । विचरतेःविवः 
वै एक बार हस्तिनापुर के समीप आ प्रहुते । 

एक दिन संभरति मनि मासक्षमण तप के पारणं 
नगर मे मए । मन्त्री नभुचि की दृष्टि उन परः पडी ।¶ 
वेश में होते हुए भी उसने उन्हे पहचान लिया । ५; 
भय हृञा कि ये मनि तो मेरे सारे पपिकम्‌ को जार 
यदि इन्होने किसी के सामने मेरे पापकम को 
दिया तो बुरा हमा । अत. उसने राजसेवको कीर्ण 
दिया-“्स मुनि को धक्के देकर नगर से वार रि 
दो 1 
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चित आसक्ति को ताड गथा । एक कोकिल ओौर एक कौषए 
को लेकर वह अन्तःपुर मे गया ओर उनकी गर्दन मरो- 
ठते हृए उसने कहा--“्जो व्यभिचार करेगाः उसे रमँ 
इसी प्रकार विनष्ट करदूगा)" ् 
सिह का पुत्र श्हि हौ होता है, यह्‌ वात दीघं जानता 
धा । उसने एकान्त मे रानी से कहा-- 
श्रहु वालक हमारे लिएभयका कारणदहै। इसे 
अपने माग ने हटाना ही होमा ।' 
ष्य । तुम एेसी वात कंसे करते हौ ?”- असती 
रानी च्रूलनी ने कहा“ अपने पुत्तकी मृत्युको कंसे 
देख सकती ह 2" 
मै रगा तो तेरे वहुत~से पृते हो जार्थँगे । तू किसी 
एककोचुनले) यातो मै नही, या ब्रह्मदत्त नही) 
कामके वजीभरूतं हए मनुष्य को कर्त॑व्य-अकतव्य का 
कोई भान नही रहता, राजन्‌ । रानी {्रूलनी भी विपया- 
पक्त हो गद थी । उसने कहा- ठीक है, लोक मे निन्दा 
नहो उस प्रकार किसी गुप्त रीति से यह कार्यं हम कर 
दले 1 
दीघं भौर चूलनी ने यह षड्यन्त्र रचा कि ब्रह्मदत्त 
का विवाह करके उसे जव अपनी वघ के साथ लयन करने 
भेजा जायगा, तव उसके महल मे आग लगा दी जायमी 
(भीर्‌ उते समाप्त कर दिया जायगा । उत्त प्रयोजन से 
,उन्हाने चूपचाप एक लाक्षाग्रह्‌ का निर्माण भी करा 


{ 
1 
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“यह उचित नही । उपर वृथा मोह पर विजयं 
प्राण करो ओर अपने चित्त को धमं मे टृहकरो। 
किन्तु सभूति मुनिका ध्यान उसओरसेहटनस्का। 
समय आने पर मृत्यु को प्राप्त कर वे दोनो मुनि सौधम. 
देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुए । 

राजन्‌ ! यह तो हई एक भव की कथा । अव द 
वित्र का जीव देवलोक से च्यवन कर पुरिमताल नगरमे 
एक श्र ष्ठिके यहं जन्मा । वह था । सभूति काजी 
कापिल्य नगरमे ब्रह्मराज की रानी चलनी के गर्भ॑ 
चौदह स्वप्न देखे जाने के परचात्‌ स्वणवर्णं वाला ब्रह 
दत्त नामक राजक्रुमार होकर जन्मा । वह तुम ये । ब्म. 
राजके चार्‌ मिदर राजा थे-काश्चीका राजा क, 
हस्तिनापुर नरेन केनरदत्त, कोसलराज दीघं तथापः 
पति पुष्पच्रूल । ये पांचो मित्ते अपने अन्तःपुर सहित एक 
एक वपं एक दूसरे के यहाँ रहकर अगनिन्दुवंक कात 
यापन करते थे । 

एक बार ये पाचों मितकास्पित्यपुर मे निवास कर र , 
थे । उस समय अचानक ब्रह्य राज की मृत्यु हौ गई । ब्रह] 
राजकुमार अभी छोटा था, अततः शेष चारो पितरो 
क्रमशः वहु बड़ा हो जाय, तबतक उसके राग्य का; 
करते काभार स्वयं परल्लिया। प्रथमव्पंमे वहार. 
दीर्घंने वहन किया! उस समय दीघं कामन प; 
चलनी मे आसक्त हो गया । व्रह्मदत्त उस समय वक ) 
का था, किर्तु फिर भी अपनी माता भौर दीष कीं | 


र 
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वा । अतः उसने विवाहोपसान्त अपनी पुत्री के स्थान पर 
एर द्रासी को मेज दिया । 
दीघं ओौर च्रूलनी ने समना कि उनका दावं ठीक पडा 
है रात्रि मे राजकुमार ओर उसकी वध्‌.को घोर निन्द्रा 
पे मोया जानकर उन्होने अपने सेवको को लाक्षागृह॒ जला- 
कर भस्म कर देने का आदेरा दे दिया । 
आग की लपटे उठने लगी ओर सारे महल को निगल 
जाने के लिए्‌चारो ओर फंलने लगी । ब्रह्मदत्त को कृं 
पतानही था, वह किकतंव्यविमूढ हौ गयः 1 किन्तु 
उमी समय वरधनु ने एक पत्थर की शिलाको हटाकर 
उससे कहा - “राजकुमार । चिन्ता न करे । आपकी 
पुरा का पुरा प्रबन्ध है। इस गुप्त मागं से शीघ्र 
निकल चलिए 1“ 
मागं में वरधनु ने राजकुमार के सारे पड्यन्त्र की 
वात बताई । वे दोनों साधु वेश धारण कर, गुरु-शिष्य 
वनकर्‌ वहां से चल निकले दीघं को जव राजकुमार के 
वच निकलने की वात मालुम हई, तव उसने सैनिकों को 
(उत्करे पीछे दौडाया, किन्तु वे सैनिक उसकी धूलि को भी 
नपा सके ! देश-देग मे विचरण करते हुए वे ब्रह्मदत्त ते 
| बन्धुमती, श्रीकान्ता, विशाखा, रत्नावली आदि अनेक 
| रजकन्याओे से विवाह क्रियाओर अनेक प्रकार की 
| व्रा प्राप्त कौ ! 
(षि इसी प्रकार ध्रुमते-फिरते ब्रह्मदतत अपने स्वर्गीय पिता 
के मित्र काशीनरेश कटक के पास आ पहचा । कटक ने 
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लिया ।कन्तु कहा जाता है कि "जाको राखे सांइया, मारि 
सकं नहि कोय--तो ब्रह्मदत्त कौ रक्षा के लिए राञ्य का 
वद्र ओर राजभक्त संत्री धनु आगे आया। उस इ 
षड्यन्त्र का पता चल गया। उसने अपने मन मेष 
निश्चय कर लिया क्रि चाहे प्राण चले जाये, किन्तु वहं 


अपने स्वामी के पृत्त की रक्ना अवश्य करेगा । 


अपने इस निर्चय के अनुसार धनु मंत्रीने दीघं से 
चटी माँगते हुए कहा-- 

प्रभ [ चै अव वहत वृद्ध ओर साथही अशक्त रौ 
गया ह । अब मुञ्चे अपने जीवन का शेप काल धमध्यानमे 
व्यतीत करने कौ अज्ञा दीजिए । | 

राजा दीघंने सोचा चलो, एकर्काया तो स्वयंही 
मागं से हटा । उसने कहा- ह, मंत्रिवर । अव आप 
विश्राम कीजिए |” | 

राञ्यकायं से मुक्त होकर, एसा प्रदरित करे हए 
कि वह्‌¡अव एकान्तवास कररहादहै, धनु मंत्री ते गृप्त 
रीति से उस लाक्षागृह से बाहर निकलनेका एक गृण, 
मागं वनवा दिया तथा अपने पुत्र वरधनु को सारी स्थिि\ 
समघ्नाकर उसे प्रतिपल ब्रह्मदत्त की रक्षा के लिषएसत्द्र, 
रहते का आदेश दिया । 2 

शुभ गृहत मे ब्रह्मदत्त का विवाह राजा पूव वा . 
पुती पएष्पवती के साथ हुये गया । धनु मती दूरदर्शी शा) 
उसने पहले से ही राजा पुष्पच्ूल को सावधान कर व्यि 
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मुनि ने कथा का समापन करते हए कहा - 
हे चक्री! तू वही चक्रवर्ती है ओर म वही 
्रष्ठिपुत्र। हम दोनो को जात्तिस्मरण जान हुआ । यह्‌ 
तान प्राप्त करके मैने पुनः इस संसार की रिद्धि-सिदधिका 
त्याग कर दिया है ओर अपनी आत्मा के वास्तविक कल्याण 
हतु मै मुनि वन(ह। वन्धु! तु मी समय रहते अपनी 
आत्मा का कल्याण साध ल । 
इम प्रकार मनि ने चक्रवर्ती को वहत समन्चाया । 
क्रिन्तु होनहार कुछ भौर ही थी । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को 
सातवे नरक मे जाना था, वह किसी कौ वात क्यो सुनता ? 
ह्य दत्त चक्रवर्ती भोग-विलास मे आकण्ठ डवा रहा । 
एक वार उस पर नागदेव प्रसच्र हए ओर गोले-- 
जो चाहे वहु वर मुञ्चे मगिले। 
चक्रवर्ती ने मागा- 
^भरेराथ्य मे कोई दुखीन हो। मेरे राज्यम 
व्यभिचार, चोरी ओर अपमृत्यु का नाशो” 
नागदेव नै कहा- ' यह तो परोपकार की वात हई । 
तू सृज्ञसे अपने लिएननीतो कुचं मग 1" 


तव चक्रवर्ती ने नागदेव से पञ्चु-पक्षियो कौभापा 
समक सकने का वरदान मांग लिया । नागदेवने यह्‌ 
वरदाने उसे दियाः किन्तु इ शतं के साथ कि यदि वह्‌ 


क्सीकोभी उस वरदान की वात वत एगा तो उनकी 
तत्काल मृत्यु हो जायगी । 


८. 1 अ 
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उसका हादिक स्वागत किया । दीधं को जवं अपने गृप्तचते 
द्वारा यहु संवाद प्राप्तं हअ, तव उसने दृत भेजकर को 
नरेश से राजकुमार को वापस मेजने की मांग को, न्तु 
केटक ने उसकी उपेक्षा करते हुए कड़वा उत्तर दिया । इमपै 
क्‌ द होकर दीघं ने काशीनरेश पर चदाह करदौ। 

राजन्‌ । इस घटना के वाद रानी च्रूलनी काहु 
परिवत्ति हो सया । वह्‌ पश्चा्चाप की अग्नि मे जते 
लगी । उस्षकी आत्मा ने उसे धिक्कारा विपयके वीः 
भरत होकर तुने कंसा अनथं करिया । तू अपने पुत्र कीटा 
करानेतकतैयरहो ग्ड? अरे, देसा-नीच क्म 
संसार का नीचे नीच व्यक्ति भी करने से कतरातारै। 

पश्चात्ताप की अग्नि मेँ तपकर रानी तूली का 
हदय शुद्ध हो गया । उसने दीक्षा ग्रहण करली शौर 
जितना गहन पाप उसने किया था, उतनी ही क! 
तपश्चर्या करके अपने पापकर्मो का क्षय क्रिया गौर नं 
मे मुक्ति को प्राप्त हृडं । 

युद्ध में दीघं की पराजय ओर अन्तममृयुः 
व्रह्मदत को दैवी चक्र {प्त हृथा ओर उक्षे प्रहारः 
दीघं अपने प्राण गंवा वडा ¦ वर्पो के वाद ब्रह्मदत्त थ 
राज्यमे लौटा। उसकी प्रजा अपने सच्चे स्वाम 
पाकर हूर्प-विभोर हो गई । ब्रह्मदत्त को चौदह रल प्रः 
हए, उसने भरत क्षे्के छट खंडो को विजित गरि 
ओर चक्रवर्तीं वना । चौसठ हजार रानिया कर्ष 
उसका विवाह्‌ इञा । 
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"दन सामने पडे हृएु यव (जौ) के ठेरो में से एक पूला मेरे 
निए ला दो 1” गेडे ने उत्तर दिया-- 

“यह यव तो राजा के अदवो के खाने कै लिए है । रमै 
पदि उन्हे लेने जातो मारा जाऊं । भँ एेसातही कर 
मेता 


र 


तव रौडी ने कहा-“ यदि तुम यह्‌ यव मेरे लिए नही 
नाथोगेतोर्मै मर जागी ।"' 
गेडे ने कहा - “तू मर, चाहे जी । तु मर जायगी तो 
दूसरी गेडी ले बाञगा । मै कोई इस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 
जैनामूं नही ह किस्त्री की हठ के कारण मरनेके 
तिए तैयार हो जाञं 1” 
गेडा-ेडी की यहु बात सुनकर चक्रवर्ती की मति 
पकाने अ गई! वह्‌ वापस लौट गया 1 प्रजाने चैन 
कोर्सास ली । 
¡ सात सौ वपं व्यतोत हौ गए । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 
तपूवक जीवन-यापन करता रहा । न उसके मोग का 
कोर अन्त था, न विलास का। 
एके दिन राजा के एक वृद्ध ब्राह्मण मित्र ने कुटुम्ब- 
परहित राजा के साथ भोजन करने का आग्रह्‌ किया। 
[राजा कौ अपने वृद्ध मित्र का आग्रह स्वीकार करना 
१३ । साथ-साथ ञआनन्दपूवंक भोजन हुआ । किन्तु उसी 
| समव क्रिसी कारणवश वृद्ध ब्राह्मण राना ण्ट हो 
{ गया । उसने अपने मन मे राजाके प्रति वैर कौंगोठ 


' हानि पहंचानेका 
„ सौजने लगा । लानि बहु ग अवसर 


(~ जन कथाएं : भाग- 


एक दिन राजा अपनी रानी के साथ विहार कर रहा 
था! उस समय उसकी हृष्टि एक गिद्ध थर गिनी प्र 
पडी । वे जापस्षमेजो बाते कररहेथे, वे राजाने पुनी 
ओर उसे हंसी आ गई) गिद्धनी गिद्धसे कहं रहीथौकिः 
चह उसके लिए इस राजा के अंगविलेपन मे से थोडा; 
विलेपन लादे। बाती कै लायकही थी, सौ राजा 
को हंसी आं गई। | 

रानी को उत्सुकता हुई । उसने राजा सेहंसौक 
कारण पूछा । राजा ने टालना चाहा, किन्तु रानीटती. 
सही । तव राजा ने स्पष्ट कहा-- | 

शयदितरु कारण पृषेगीतो वताने पर तत्काल मेरौ 
मृत्यु हो जायगी, अतः जिद न कर, न पृष्ठ ।"” ^ 

किन्त तिरियाहठ तौ टलता नही । सनी ते कह 
“जीवन ओर मुच्य मेँ मै आपके साथ रहुगी ! हम दोनो 
साथ ही मरेगे ओर अगले जन्म मेभो साथ रहैगै। 
आपको मुञ्चे अपनी हंसी का कास्म तौ क्तानादीः 
होगा ।* 

रिव राजानेस्वयही नगरसे वाहर अपनीत 
तयार करते का आदेश दिया ओर वहीं रानीसर्ित ञा\ 
पहुंचा । प्रजा दुःख मे डवी हुई मौन खडो थी । 

राजा अपनी रानीको हसी का कारण वताकर मृ 
कावरण करे, उससे पूर्वं ही राजा की कंलदेवौ नै उमर 
रक्षाके लिए एक गंडाभौर गेडीकारूपधारण का 
ओर राजा के समीप प्च 1 गेडी गेड से कह स्ट 4 


- 
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जहा जाप, कहा म 
~~ 
| भगवान अषमभदेव के इक्ष्वाकू वंश मे एक समय 
1जितशतु नामक राजा हुंआ। उसकी रानी का नाम 


{विजया था । राजाके एक छोटा भाई भी था, जिसका 
नाम सुमित्नविजय था ओर उसकी पत्नी थी वैजयन्ती । 


| एक रात्रि को विजया ओर वैजयन्ती-दोनो कोदही 
।स्वप्न आए । स्वप्न चौदह थे । राजा ने दूसरे दिन स्वप्न- 
} शास्त्रियो को बुलाकर जव उन स्वप्नो का अभिप्राय पृछा 
| तव उन पंडितो ने वताया - 
4 “राजच्‌ ! शुभ समाचार है । हमारे ज्ञान के अनुसार 
( रानी के गभ॑ से उत्पन्न होने वाला वालक तीर्थकर तथा 
(वैजयन्ती का पुत्र चक्रवर्ती होगा ।” 

राजा ओर राजवन्धु दोनो हरित, हौ गये । सारे 
| राव्य मे प्रसन्नता की लहर दौड गई । समय आने परर 
माघ सुदी अष्टमी को दोनो पचोका युभ्र,जन्म हुआ । 
जन्मोत्सव वडी धूमधाम से मनाया गया ओर एक का 
नाम अजितनाथ तथा दूसरे का नाम सगर रखा गया । 


| विच्याध्ययन कौ आगु होने पर बालको को पटने भेजा 
| 





[त 


+, जेन कथाएं ¦ प्रागु-द 


सोचते-सोचते ब्राह्मण ने एक ग्वाल-वाल को ट दाह 
के लिए राजी करल्लियाङि वह्‌ दुर खडा होकर भफौ 
गौफण का निशाना याधकरर राजाकी आसे केकरो को 
मार से फोड उले। भोला ग्वाल-बाल उक्र वके 
मे भा गया । उस्ने अवसर देखकर राजा को आं फट, 
डाली । राजा के सेवको मै जव उपे पकड लिया, 
उसने सारी वात सच-तच प्रकट कर दी किकििप्रणर 
उस ब्राह्मणने उसे वहकाकर यह कायं करेकैतिष, 
उदयत करियाधा।क्र्रराजाने उसतब्राह्मणकोतोमौः 
के घाट उतरना ही दिया, किन्तु जव उसने अदि प् 

मतिरिन ब्राह्मणो कौ आंखो सै भरा भा थाल उ 
सामने रखा जाये । 

रजाके मंत्री दयालु धे । वे प्रतिदिन दनेपमातं 
फन न भरा हआ शाल राजा के सामने रवा 
अधा राजा समज्ञता कि उसके आदे का पाननं हा 
है ओर वहु प्रसन्न होता । उन फलो को वह्‌ ब्राह्मणो कौ 
भाखें मानकर क्रोधपूर्वंक फोड़ डाला करता । | 

उस प्रकार सोलह वषं तक अपने मनस घोरा 
करता हुआ चक्रतर्ती ब्रह्मदत्त मृत्यु करो प्राप्त कर साति 
नरक मे गयां ¦ चक 

पापकम मे जिसका हृदय लिप्त था रेते त र 
कोई रभा कर सकरा । उसकी रिद्धि-सिद्धिव्यथ गः ' 
उतस्की सत्ता ओर जक्ति कपुर कौ भत्ति उड गई । ह 

दौ वन्धु थे । एक धर्मचक्री वृनकर युक्त टश! 
दुसरा षट्खण्डो का स्वामी चक्रवतीं होकर न 
तरकवासी हृ । --त्रिपष्ठि णनाका पृछ 


बह भाप, वहां मे १४३ 


या । भगवान ऋपभदेवके तीथं मे वर्तन करते हुए स्थविर 
{निरज के पास दीक्षा अंगोकार कर जितशतु राजषि 
प उग्र तपश््वयी की ओौर भावना श्रौणी मे उच्च से उच्च 
पर स्थिति मे पर्ुचकर केवल ज्ञान प्राप्त कर अपने अनेक 
(वजो कौ भांति सिद्धि को प्राप्त हुए । 

राजा अजित्रनाथ को राज्य करते हुए वेपन लाख 
एवं व्यतीत हो गया । तव उन्होने विचार किया-- आत्मा 
करा उपकार तो इस र्य से होगा नही इसका 
उपकार तो क्ञान, दर्शन ओौर्‌ चारिकीसाधना से ही 
संभव है! अतः यहं वैराग्य भावना उद्य होने पर 
उन्होने युवराज सगर को बुलाकर कहम-- “सगर । अब 
| भेरा मन इस संसार मे नही लगता । मै दीक्षा ग्रहण कर 
भात्मसाधना मे लगना चाहता ह । इस राव्य को अब 
तुम सम्हालो +? 
। भाई की यह्‌ वात सुनकर सगर एकदम परेशान. हो 
या । बोला-- 
। “यह्‌ असंभव है । भगवन्‌ । जहाँ जप, वहं मै । 
अषप राजा तोरम युवराज, ओर आप गुरुतो मै शिष्य । 
यह राव्य नही लेने वाला हु । 
| तच अजित ते अत्यन्त प्रेमपु्वंक सगर को समन्चाया- 
"देखो, मेरे भोगावली कर्म अवक्षीण हो गए है, किन्तु 
रुमहारे अभी शेष है । तुम्दे चक्रवती बनना हौ है ॥ भला 
केमभोग को कौन टाल सकता है ? तुम तो विवेकवान 
{हो, वस्तुस्थिति को समञ्चकर कायं करो ।” 


र । शु 
४ त कथाए्‌ . भाग 


गया । किन्तु अजितनाथ तो जन्मसेहोतन ज्ञान 
स्वामी थे, अतः वे स्वयमेव ही सकल कलाम मे पराः 
हो गये । सगर भी बुद्धिमान धे ओौर देतेःदेदते ह द 
भी शब्दशास्त्र, प्रमाणघास्त्र, वाचशास्त, भिका. 
शास्त्रः धनुर्वेद, युद्ध कला इत्यादि मे निष्णात हौ थ [ 
यदि कभी उन्हे कोई कठिनाई आती भीतोवे तदय 
अजितनाथ से समाधान कर तेते। 

धीरे-धीरे यौवनकाल भी आया । राजते कुमाय 
विवाह के लिए कहा । भोगावली -कमं शेप ये भैर 
अजितनाथ यह जानते थै, अतः वेमौन रहं । अर 
सुन्दरी राजकन्याओ के साथ दना कुमारो का किह 
कर दिया गया! । 

काल आनन्दपूर्वेक व्यतोत होता चलागया। ए 
बार राजा जितशतु को वैराग्य उदय हुषा । उन्होने ख 
अपने पृत्र से राञ्यका भार वहन करने के तिए्‌ शष 
किया तब अजितनाथ ने कहा--“आपपके लुभ क्‌ + ¶) 
अन्तराय नही डालना चाहता, किन्तु राय भार ताक 
सुमित्रविजयजी को ही सौपा जाना चाहिए । } 

किन्तु सुमित्तविजय ने भी राज्य स्वीकार नही किप । “ 
वे स्वय भी वैराग्य की स्थिति में थे । अन्त मे तिर्णय दः 
रहा कि राजा अजितनाथ हो तथा सुमित्रविजय भावरा ? 
(भाव-श्रमण) होकर रह । 

अजितनाथ राजा हुए तथा सगर युवराज | प 
दीक्षा-महोत्सव राजा दारा बडी धूमधाम तते न 


~~~ \4 
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जरह माप वहु रमै १४५ 


दृष्टि का विनिमय परस्पर हुमा, दोनो एक- दूसरे कौ 
ओर्‌ आकृष्ट हए । मुन्दरियो का समूहं आगे वढ गया । 


। 
। 


किन्तु एक द्वासी लौटकर आई ओर राजा से कहने 
५. ् 
| “रानू | गगनवल्लभ नामक नगर मे सुलोचन 
। नामक एक विद्याधर है । उसके सहखलयन नामक पत 
। तथा सुकेशी नामक पूद्र है । एक वार निमित्तजानियो ने 
विद्याधर को वताया थाक्रि मुकेशी चक्रवर्ती राजा क्री 
 पटरानी बनेगी । अत विद्याधर ने अनेको राजाभो 
कीमग को टकरा दिया । 


“एक वार रथनपुर के राजा पू्णमेच ने सुकेशी को 

मांग की 1 अस्वीकृति मिलने प्र उमने पूणणंमेध पर 

| चडाई करके उसे युद्धमे मार दिया । किन्तु राजकुमार 

। सहस्रनयन किसी प्रकार अपनी वहिन की रक्षा करनेमे 

| समथं हुभा ओौर उसे लेकर गुप्तखूप से इस वन मे रह 

रहा है । आपको देखने के वाद मेरी स्वामिनी कौ स्थिति 

¡ अव विचित्र हो गई है। उसके हदय *को धडकन शान्त 

: होती ही नही, प्रत्येक \पल वह यही पकार लगाए हृए 
¦ है कि तुम्हारे स्वामी उपस्थित हो गए हे ।** 

| दासी ने यह्‌ बात सगर राजास कही, उसी समय 

हस्रनयन भी वहां आ परहुचा । सगर को चक्रवता जान- 

। केर उसने अपनी वहिन का परिणय उनके साथ कर 

दिया । राजा सगर ने उस विवाह कै बाद गगनवल्लभ 


१. जन कथर्‌ : भा. 
सगर को स्वीकार $रनी पडी अचितिनाथ की दाह । 
उसका राव्यामिपेक क्रिया मया ओौर एकत संवत्सर क्त 
दान करते के वराद अञित्तने दीक्षा ग्रहण कर्‌ ली। 
राजा सगर्‌, जिन्हं चक्रवर्ती बनना था एकि, 
न्यायपूवक अपनी त्रिय प्रजा का पालन कररहैथे। उ 
समय उनके शास्तरागार मेँ चक्ररत्न उन्न हैभा । उक्र 
कारेण सगरचक्रीः केनाम ने जाने जाने लगे । उसके दाः 
छल, उण्ड, खड्ग, काक्रिणी, मणि, गज, अश्व, सेनापि, 
गाथापत्ि, वाधंकी ओौर स्त्रीरत्न भी प्राप्त हृष! जौ 
चाद शुभ महतं मेँ सगर छह खण्डं की विजययत्रा ए 
निकल पड़े 1 उत्तर भारत मे जापात सिल्लो के धर्तिरिक्त 
निती ने उनका विरोध नही किया ओर सामान्य विरे 
के पश्चात्‌ वे चिल्ल भी उनको शरणमे गए 1 
खण्डो की विजय के वाद ,सगरचक्ती ने विनीता नार 
नगरी के समीप अपनी छावनी डली । ध 
एक दिन सगर अद्वारूढ होकर भ्रमण कर रट प। 
उस समय उस अश्व को जाने क्या हु कि वह अपतं 
भान भ्रुलकर बेतहाशा जंगल की ओर भाग निवा, 
चनधोर जंगल मेँ पहुंचकर वह एकाएक रका आर क 
ढेरहो गया । अवं सगर अश्वविहीन हकर (८ 
एकाकी रह गए । एक सरोवर के किनार्‌ पटक. 
उन्होने जल पिया भौर कृष्ठ विश्राम क्रया । 
उसौ समय एक अत्यन्त युन्दरौ स्त्री अपन 


सखियो-तहित वहो भाई । राजा शौर उ नुन + 


१,९१.५५ 


गां भाप, वर्ह मे १४७ 


सवंज्ञानी प्रभु ने बताया- 
| “किसी एक पूवं भव मे तुम रंभक नामक सन्यासो 
; । शीश ओर अवली नामक तुम्हारे दो रिष्यये, 
वलो विनयी ओर गरुभक्त था। अतः सहज ही 

रा उसके प्रति विशेष प्रीति भाव था। 

एक वार आवली ने एकं गाय खरोदनी चाही) 
त शीर नै गाय के स्वामी को बहुकाकर उसे स्वय 
~ लिया । इस वात पर दोनो मे लडाई हो गई ओर 
गीशके हाथसे आवली मारा गया! शीष मरकर यह्‌ 
प्नवाहन हुभा है ओर आवली सहस्नयन । इनके 
#पसी वैरका यही कारण है तथा सहल्ननयन पर तुम्हे 
षमी कारण से प्रीतिभाव है 1 

भगवान कै ये वचन सुमकर भीम नामक्र एक राक्षस 
मो उस्र परिषदमे वैठा था, उठकर धनवाहन के गले 
पगा मौर कहने लगा-- 

पे पूवेभव मे विदय्रष्ट नामक राजाथा तू 

(धनवाहन) मेरा रतिवल्लभ नामकपृत्र था। तु म॒ 
हुत प्रिय था 1 अवै लंका ओौर पाताल लंका दोनों का 
व्वामीह।तू मेरे साथ चल ओौर इन दोनो राव्यों का 
भेधिपति वन \'? 

धनवाहन राक्षसराज के साथ चलां गया । परिषद्‌ 
भगवान के जयघोप के साथ विसर्जित हुई । 

सगर चक्रवर्ती के राञ्यमे कही कोई अभाव नही 
ा। प्रजा सूखी थी जौर राजा का कोई शच नही था। 
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नगर में आकर सहुस्नयन को उसके रार्जिहान १ 
पूनः स्थापितं कर दिया । 


अब राजा सगर अपनी नववधू को लेकर सकेतर 
आए ! वहां ओर राजाओ ते उन्हे विधिपूवेक कतरो 
के पद से सुशोभित किया भौ स्मय भानन्दपर्वक व्यतीत 
ह्येने लगा । 


एक वार साकैतपुर मे अजितनाथ भगवान कौ परिप 
जुडी हृ थी । उस समय पूर्णमेव को मारकर सहनन 
तलवार हाथमे लेकर वर्ह आया। वहू ञ् प्म रे 
पुत्र धनवाहन के रक्त काप्यासा धा । परिपद्‌ मे वै ६९ 
धनवाहन पर उसकी दृष्टि भी पडी, किन्तु भगवा 
समल केसा वेर भौर कंसा क्रोध ? हिसक पु भोग 
वान के समीपमे जव शान्त ओर त्रेममय हो जाते) 
तन मनुष्य पर यह्‌ सद्प्रभाव क्यो न होता ? अतः सहु 
नयन भी क्षणमाघ्र मेँ शन्त हो गया तथा आनन्दम 
भगवान की देशना सुनने लगा । 


य 
देशना की समाप्ति पर चक्रवर्ती ने भगवानेष 
. ,.. जिज्ञासा प्रकट की-- 


। "न्मगवन्‌ ! इस सहखनयन तथा धनवारहा १ य॑ 
जो वैरभाव है, इसका मूल करण क्या है, तथा ध ध 
प्रीति का भाव इस सहस्नयन पर हती है, उसका ¢ 


कारण क्या? 


हूं आप, वहां मै १४९ 


सगरपुत्र विचारवान थे) उनका उदेश्य पवंत कौ 
प्वस्था करनाहीथा। वे नागलोक के निवासियोंको 
}& कष्ट नही देना चाहते थे । अत उन्होने अपनी भ्रूल 
¦ लिये क्षमायाचना की ओर खाई को ओर अधिक 
हरी करना रोक दिया । 


अव उन्होने त्रिचार्‌ किया - विना जलसे भरी सूखी 
1६ का कोई अथं नही । उसमे जलतोभराही जाना 
हये । किन्तु इतना अधिक जल आये कहं से ! गंगा 
` अतिरिक्त किसी नदीमे से इतना जल मिलना संभव 
ही । अतः उन लोगो ने मिलकर गंगा नदीसे एक नहर 
कालकर खाईको भर दिया। 


किन्तु पतितपावनी गंगा से जल इतनी अधिक मात्रा 
आया कि नागलोक मे जल-ही-जल भर गया ओर 
हां ताहित्राहि मच गई। इससे नागराजकेक्रोधका 
रा च गया। कुपित होकर वे बाहर निकले ओर 
पने दुष्टिविपसे उन्होने क्षण मातत मे उन सभी साठ 
जोर राजकुमारो को भस्म कर व्या । 


सगरपुत्रो कौ छावनी मे हाहाकार मच गया । मन्ति- 
ण अपना माधा पकडकर्‌ रह्‌ गए - हाय! यहुक्या 
जा? अव कौनसा मरु लेकरवे सगर चक्रवर्तीके 
मने जायेंगे ? जिस पिता के साठ हजार पुत्र एक साथ 
युके मुल मे चले जाये वह अपने हृदय को कसे धरय 
गा ?अवक्याहौो? । 


^ 


४ 2 
^ जने कयाएे प्र: 


समय अपनी गति से युखपुव॑क व्यता हौ सह ५८ 
काल-क्रमानुसार्‌ राजा के साठ हजार पृत्र उप्र 
मौर धीरे-धीरे वे यौवन भे प्रवेश फरगये। शकने 
परदेश चक्रवर्ती द्वारा विजित कयि जाते कोशेपनहीषारं 
अतः उसके सभो पत्र भपनी इच्छानुसार धूमो.से, 
ओौर आनन्द मनति भरे । ह 

एकं वार सगर-पू्ो का यहु सागर तहराता हन- 
अष्टापद के ससीप आ पहुवा । पर्वेत-रमणीय था । रक्ते. 
उत्त्‌द्ध शिखर आका से वाति करते भे। 

आनन्दित होकर बे साठ हजार राजकुमार परव पः 
चे ओर वहां के रमणीय हर्य को देखकर आनन्द्रिभोर 
हो पड । 
वे उस पर्वतके चाये ओर एक गहरी ओर विदत. 
खाई खोदने लगे । खाई गहरी होती चली गर्द मीरज 
वहु एक हजार योजन गहरी हो गई तो नामत्रय | 
तलका मच गया । इस उत्पात से चिन्तित एव शद, 
होकर नागलोक का व्वलनप्रभ नामक देव बाहर भण 
ओर बोला-- तिरः 

“है अभिमानी सगर पुत्रो । तुम यह्‌ या अनव 
रहे हो ? क्या तुम अपने पिता कौ असीम फक्तिक मः ` 
नरुरहो रहे हो ? नागलोक म नीचे मंदिर छंव्तिद्‌ाक 
है भौर तुम्दे कुछ भान हौ नही ? शकत प्राप्त क १ 
तो निव्लों की रक्षा की जानो चाहिये, न कि उद्ध १ 
पहचान चाहिये 1“ 


जहां थाप, वरहा मँ १५ 


ब्राह्मणी पूट-पूट कर रो रही है \ मेरे पुत्र को राति मे 
सपं तेडस लिया था ओर उसकी तत्काल मृघ्युहा 
गं थी । 

"सम्राट्‌ 1 मेरा सरव॑स्व स्वाहा हो गया ) मेरा इक- 
लौता बेटा मर गया। हाय, अब हमारी रक्षा कौन 
करेगा ? हमारे शोक को देखकर हमारी कुलदेवी ने 
प्रकट होकर कहा है--धविप्र ! जाओ, किसी पसे घर से 
मगलाग्नि लामो जिसमे कभी किसी की मृघ्युन हुई हो ।" 

“राजन्‌ 1 घर-घर भटक रहा ह, दर-दर की ठोकर 
खारहारहं। कही वह म॑ंगलाग्नि मिलती नही । किन्तु 
आप चक्रवर्ती दहै, सर्वसमथं है; आप कही से वह्‌ अग्नि 
मने दीजिए ।” 

सगर चक्रवर्तीं उस ब्राहाण का यह्‌ कथन सुनकर 
स्तम्भित रह्‌ गए । जीवन मे संभवतः प्रथम वार आज 
वे स्वयं को विवश, असहाय अओौर असमथं अनुभव कर 
रहै थे। शोक उनके हृदय मे घिर आया था । किन्तुवे 
ज्ञानी थे, बोले- 

ह विप्रवर । आपतो विवेकी है, तनिक विचार 
कीजिएकि इस असार संसारसमे कौनरणेसाहिजो अमर 
हो । कोई सा घर नही जर्हासे काल ने अपना प्रासन 
लिया हो । मै चक्रवर्तीं हं अवश्य, किन्तु मेरे कुलम भी 
ऋषमदेव, भरत, आदित्ययशा, महायशा, अतिवल, वल- 
भद्रः वलवीयं, कािवीयं इत्यादि प्रतापी महापुरुषों को 
कराल काल का ग्रास बनना पडाहै। विप्रवर ! पतो 
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ठेसी विषम परिस्थिति मे जाने कां ते एक ब्राह्म 
व्हा आ शया । सव कुछ देख-सुन केर उने मंता | 
कहा- “आप लोग शोक नकरे। धीरज धरं। एः 
चक्रवर्ती को मै समच्चाञ्गा 1 

ड्वते हुभो को तिनके का सहारा मिला । राजः 
के भयसे मृल्युके मुख मेंस्वयं ही प्रवेश कलेकै तिप 
प्रस्तुत हो र्हैवे अभागे एक आशा पर अटक गए) 

व्राह्मण राजा की राजधानी मजा पचा स 
समथ वह च्ोकसे व्याकुल वना चीख-चीष कर 
रहा था--्हाय । कोई मेरी र्षा करो | ्तुटग्क, 
सेरा सर्वस्व जुट गया । अरे, कोई तो मेरी रा वरो)" 


५ 


वदाभ्यासी निधन ब्राह्मण को यह अति पुकार एव 
समर्थं चक्रवर्ती के कानों तक भी प्टुची ! उनका ८ 
करुणा से भर आया । ब्राह्मण को दलाकर उन्होने ूरा- 
ननिप्रवर्‌ । आपको क्या कष्ट है ? आप वते यो 
र च्योंद्रै? मेरे राञ्य मे ठेसा कौनसा दुस्ता 
पातकी है जिसने आपको कष्ट दिया है?“ । 
आर-आठ ओंम दुलकति विप्र ने सिमरि 4१६, 
कठ से कहा - , 
“राजन्‌ ! अश्वभद्र प्रामका निवादी्ेए गिः 
अग्निहोवी ब्राहयाण ह । मेरा एक ही लाडना वरटा र 
उसकी माता को उसे सौपकरर म विद्ययन 
था । लौटकर देखता ह कि वालक र्का जव गोदमे गि! 


¦ नर्हा आप, वहां मे १५२ 


भाकाश जैसे सहसा फट पडा हो, अथवा धरती पैरो 

के तते से एकाएक खिसक गई हो, एेसा सगर चक्रवर्ती 

को अनुभव हुआ । एकाएक वे इन शब्दों के अथेकोदी 

जैसे समन्न नही पाए ओर उन कठोर शब्दो का अथं जव 

- उनके हृदय तक उतरा, तव उन्हे लगा कि जैसे वे मूच्छिति 
दे जाँयगे। 


¦ मगर चक्रवर्ती को जवज्ञान हुआ तव वहां वे एकाकी 
थे । विप्र विलीनहो चुका था! उन्होने जानलियाकि 
. वह ब्राह्मण ब्राह्मण नही, विप्र वेरधारी इन्द्र था । साठ 
, हनार पृ्नोकी म॒घ्यु का समाचार इस कौशलसे देने 
-आयाथाकिमैँशोकन करू | 


~ सगर चक्रवर्ती ने अपने हृदय पर पत्थर रख 
लिया । सामान्य लोगो कौ भांतिवे शोक मे नही डव 
ग्ये । किन्तु उनके हृदय मे वैराग्य की तीव्र हिलोर उठ 
माई । अपने पौत्र भगीरथ को वुलाकर उन्होने धीर- 
गभीर वाणीमे कहा-- 


भगीरथ ! आयुष्मान्‌ ! काल की गति विचित्त है । 
{ प्राणी को यह्‌ अपना ग्रास वना ले उससे पूवं ही आलम- 
? कल्याण को साधना करनी चाहिए । यह्‌ राञ्य अव तुम 
| सम्हालो, मे दोक्षित होना चाहता ह 1 
;1 
„ उसी अवसर प्र भगवान्‌ अजितनाथ विचरण करते 


हए वहां पघ्रारे । भगवान्‌ के समवसरण मे जाकर, देना 
१ 
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पंडित है, रोक का त्याग कीजिए । इस जगत मे गो क्य 
लेता है, वह्‌ मृत्यु को भी अवश्य प्राप्त होता है 1 
चक्रवर्ती का कथन सुनकर ब्राह्मण ने कहा - 
“राजन्‌ ! इन वातौ कोर्म भी जानताहै, निनं 
जिस प्रर वीतती है, वही जानता है। निसके परमे 
विवाई फटती है, वही पीडा का अनुभव करतार 
शास्त ॐ वचन ओर विवेक की वाते सव धरी रह्‌ जरती 
है, जव मनुष्य को साक्षात्‌ दुःख भोगनापडताहै। 
जानता ह कि मृच्यु अवश्यम्भावीहै। मेरे एकी 
थाःतोएकहीपृत्र की मृष हई । किन्तु जिसके षि 
पूत होगे उसके अधिक पुत्रो कौ मृल्यु होमौ । भ्रं 
बात को शिरोधायं करके मँ अपने शोक का त्यागक्ला 
ह । किन्तु राजन्‌ । मान लीजिए करि कोई आपको भाफ़ 
समी पुत्रो कीमुत्यु काद्ुःखद समाचार यदिद" ता 
क्या आप भी सोक नही करेगे 7" । 
विप्रकी यह सुनने मे भी कटु लगने वाला वतिम्‌ 
कर क्षण-भर कै लिए सगर चक्रवर्तीं सासि रोककर ध 
रह गये, किन्तु फिर वोले-- रि 
“विप्रवर । पुद्गल मे से पुद्गल उलन्न हता ६ 
उसी में विलीन भी हो जाताहै। किसी कौ मुच्ुसशः 
करना निरथ॑क है "7 । 
"तव धैर्य धारण करके सुनिये राजन्‌ । कि रपः 
साठ हजार पृत्न नागराज के कोपभाजन वनकर छ 
द्ष्टि विष से भस्म होकर मुत्यु को प्राप्त हए ह । 


९ 
विधि का खेत 





कनकपुर मे कनकरथ का राञ्य था । उसकी अग्रमहिषी 
का ताम कलकश्री था । रत्तस्ार नगरश्रष्ठी था। 
सेठाणी कौ नाम रत्नचरूला थाओौर पूत्रकानामथा, 
धनद । इसी शहर मे सिहल नामक एक जुभारी था, नजो 
नगर की अधिष्ठात्री देवीके मन्दिर मे प्रतिदिन जुजा 
खेलता था। जुए मे उसने सव कुछ गवा दिया । उसके 
पासनखाने को अन्न रहाओरन रहने को आवास दही । 
भूखा-प्यासा देवी के मन्दिर मेसोरहाथा। उसे ध्यान 
जायाकिदेवीसेही धन की याचना क्यो न करल । 
उसने देवी से कहा प्रतिदिन तेरे यहां आता ह, 
घण्टो तक तेरी सेवा मे वैठता हु, चिन्तुतू मज्ञे कभीभी 
कुछ नही देती है, यदि आज तूने सञ्च कछ भी नह दिया 
तो मै पत्थर से तेरे टुकडे-टुकडे कर दगा । 


देवी ने भयभीत होकर एक पन्ना उसके हाथमे थमा 
दिया. जिसमे एक गाथा लिखी हुई थी । 


पन्ने को देखकर वह्‌ ओर भी अधिक करद हौ गया । 





२१५४ जेन कथाएं : भाप 


उनकर्‌ सगर चक्रवर्ती ने भगवान के समोष दीक्षा ग्् 
करली। 
शीघ्र ही सगर मुनिन उक्छृष्ट तप दारा अपने सपरत 
घाति कर्मो कानाश कर कैवलक्नान प्राप्त किया गौर 
अन्त मेँ शाश्वत सिद्धिपद कौ पराप्त हृए-जरहा न गोत 
हैः न हषं । 
लघु त्रिपष्टिगलाका पुस्प्‌ कि 


विधिका खेल १५७ 


श्रेष्ठी रत्नसारकोभी अपने पुत्र की खता पर 

क्रोध आ गया, उसने धनद को फटकारते हुए कटा- मेरे 

घर से निकल जा । वणिक्‌ पूत्र होकरके भी तूने अपनी 

„वुद्धि का दिवाला निकाल दिया है । एक गाथा कही एक 
हजार मद्रा मे खरीदी जाती है" 


धनद पित की बात सुनकर सोचने लगा कि इस 
प्रकार अपमान सहकर घरमे रहना उचित नही है) 
सन्ध्या के समय वह्‌ घर को छोडकर चल दिया ! नगरके 
वाहर उद्यन मे पचा ओौर वृक्ष के नीचे सूखे पत्तो का 
वि्ठौना विद्छाकर सो गया । एक शिकारी जो शिकार 
के लिएजंगलमेजारहाथा धनदके करवट वदलनेसे 
सूखे पत्तो की आवाज उसके कानो मे गिरी । उसने हिरन 
समञ्ञ कर वाण छोड दिया । वाण से धनद का पर वीध 
गया । ददं से वह्‌ कराहने लगा । शिकारी पास मे आया, 
उसे भपनी भूल पर पश्चात्ताप हुभा । उसने धनद के पैरमे 
से वाण निकाल दिया । रक्त अधिक मान्नामे जाने से 
धनद मूच्छित हौ गया । शिकारी वहां से आगे चल 
दिया । प्रतः भारण्ड पक्षी ने घनद को मरा हुमा जानकर 
उठाया जौर लेकर अज्ञात द्वीप कौ ओर बढ गथा। 
भारण्ड उप्ते खाना चाहता था, प्र धनद को कु होश 
जा रया धा, अतः वह्‌ उसे वही छोडकर चला गया । 
धनद ने उस भयानक जंगल को देखा, जहां वनचर 
पयु कौ भावान आरही थी, वह्‌ चिन्तन करने लगा 
अरे भे अपने नगर के उपवन से यहो कंसे जञा गया 1 


= 


जेन कयाए्‌ं . भागः 


अरे । तुञ्चेदेनाही है तो सम्पत्ति दे, इस ठकडे स्स 
क्या लाभ होगा । 
देवी ने उसे आश्वस्त करते हृए कहा-त्‌ इस एने 
को लेकर मख्य चौ राह परजा । वह पर कोई भी भला 
आदमी एक हजार मुद्रा देकर यह माथा खरीद तेग।. 
सिहल गाथा को लेकर चौराहे पर भाया । उधर धनद 
भी वहां पर आ गया । उसने परतर लेकर परहा, जिसमे यः 
गाथा लिखी हई थी -- 
जं चिय विद्िणा लिहियं, क 
तं चिय परिणम€ सयललोयस्स । 
इह जाणिडउण धीरा, 
विहुरेवि न कायश हति) 


अर्थत विधिके लेखके अनुतार ही संसार मेत 
कुछ होता है, यह जानकर धीर पुरुप कभी भी कायर षह 
होते । 

धनद को वह गाथा वहत ही पसन्द अं । उम 
_ हजार सुद्रा देकर वह॒ गाथा खरीद ली । किन्तु उक 
‡ ० जो उसके साथी ये उन्द वह॒ वात पसन्द नदी आः । 
“` <१ इस वात कौ शिकायत श्रष्ठी रत्नसार ठे 3 
(न आपके पृत उस प्रकार व्यापार करते कि वर्ती 
दिनो मेँ आपके घरमे धन के अंबार लय जायेगे । देदधषए 
एक हजार मुद्रा में एक गाथा खरीदना क्या कम $ ५ 

मानी है । 


व्रधिका खेल १५६ 


सरलमना धनद ने कहा-मै वनचर ह, यही पर 

एता हः यह्‌ वन मेरा ह । ओर उसने कुजं वता दिया । 

` कुएं के पास अपार स्वणं राश व रत्न-समूह्‌ को देख 
फर सुदत्त सार्थवाह का मन ललचा गया । उसने पृछा यहं 
धन किसका है । धनदे वतया यहमेरा है। यटि तुम 
ले इच्छित स्थान पर पहुंचा दोगे तो इसका चौथा हिस्सा 
मदे भेट कर दूगा। 

सुदत्त सार्थवाह के मन मे पाप था उसने अपने विश्वस्त 

भनुचरो को संकेत कर द्विया कि इसे कुए' मे डाल दो, 
। धनके लोममे मानव परोपकारी के साथमेभी 

]ई करने से नही चक्रता । सार्थवाह के अनुचर धनद को 
हए परने गये ओरवोले हमे कुए से पानी खीचना नही 
भाता हैः हम जिसद्रीपसे आएहै वहां पर कृएं नहीदहैः 
मदि तुम एक वार निकाल कर हमे वता सको तो तुम्हारा 
परहान उपकार होगा । 
} सरलमना धनद ने पानी निकालना प्रारम्भ किया । 
पहस्याहौी षडे कोलेनेके लिए शुका, त्यो ही सार्थवाह 
॥ अनुचरो ने उसे कए मे धक्का दे दिया । धनद कुएु मे 
। #िर पड़ा । पर भाग्ययोग से वह्‌ मेखला पर हौ जटक 
या । वहां पर वृक्ष के बहुत सारे पत्तं । जमा ये अतः 
नद को चोट नही लगी । धनद गाथाका स्मरण कर 
हां पर वैठ गया । वह कुए' मे इधर-उधर देख.रहा था 
कि उसे एक द्वार दिखाई दिया । उसने दार को खाला 
पो अन्दर सीढिया मिली । उनके सहारे वहं नीचे उत्तरा । 


१५८ जैन कथाएं भाग 


यहा कोई भी मनुष्य दिखाई नही दे रहा है । उपे भूष 
ओर प्यास सता रही थौ बह खाने के लिए इधर-उधर 
तलाश करने लगा । इधर-उधर भक्ते हृए वह्‌ ए 
दन्य नगर में परह गया । सारे मकान सालौ पडेषे। 
नगरमे एक कुं था उस्म से उसने पानी पीकर प्याप् 
बरुञ्याई ओर वगीचे मे से फल खाकर अपनी भूष 
श्रान्त की। राति मे दन्य नगरमे रहना उपयुक्तन 
समक्चकर वह्‌ जंगल मे चला गया । सर्दी बहत थी, अतः 
उसने शीतनिवारणाथं लकडियां जलाई । रात व्यतीत 
होने पर उसने प्रातः देखा कि जह पर आग लगाई गई 
थी, वह सारी भरमि सुवणं की तरह चमक रही है । धद | 
को विश्वास हो गया किं यह स्वर्णं द्वीपहैयहाकी ष्ट 
अग्नि का संयोग पाते ही स्वणंमय हो जाती है भतः 
धनद ने अपने नाम कौस्वणं ई्टोंकाटेरलगादिया) 

एक दिन वहु जगल मे इधर-उधर धुमरहाथाि 
उसे विशाल रत्नो का समर्‌ भी मिल गया । "वह उतेव 
आया । फल-कूल खाता भौर आनन्द से वहा पर र्ट 
लगा । । 
एक दिन सुदत्त नामक साथवाह जहाज से भ 
द्वीप जा रहा था, किन्तु पानी-लकडिया समाप्त हाजा 
से उसी दवीप मे पहुंच कर उसने जहाज को रोका । ४६ 
अपने अनुचरो के साथ पानौ की अन्वेपणा कर्ता ह्व 
वही पहुँच गया, जहा धनद रहता था । उसने धनद ए 
पूछा--तुम कौन हो! यहा कही पानी होता 
बताओ ! 


व्धिकाखेलः १६१. 


कर्हा ते जये है? यहं आकर आपने अपने प्राणों को 
क्योसंश्यमे उालाहै? कृपा कर षीघ्रही यह से चले 
जाब्ये, यही भापके लिए श्रौ यष्कर है । 


५ धनद नै उत्तर देते हुए कहा -- तुम्हे चवराने की आव- 
र्यकता नही है । मन्ते कोई भी संकटमे डालने वाला नही 
है । म दुसरो कारसंकटनण्ट करते वाला ह । तुम मुन 
अपनी कहानी सुनागो, बौर साथ ही यह वताओ क्रि यह्‌ 

नगर जनञयन्य कंसे हुमा ह ? 


कन्या धनद के तेजस्वी व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभा- 
वित हई । उसने कहा- प्रस्तुत नगर का नाम तिलकपुर 
ह। या क राजा महेन मेरे पिता थे । एक वार शत्‌ 
राजा ने इस नगर पर आक्रमण किया ! मेरे पिता के पासं 
सैनिक शक्ति वहुत ही कम थी, अतः वे हार गये । वे एक 
दिने चिन्तामग्न व॑ठे थे । उनका एक व्यंतर देव मित्र था। 
वेह उनसे मिलने के ज्ये आया । पिताश्रो नेदेव से कहा 
कि गुते सहयोग दो जिससे मँ शत्‌. राजा को पराजित 

| कर पुनः विजय वैजयन्ती फहरा सकं । 


देवने कहा-म शत्र. राजा को पराजित नही कर 
पक्ता. क्योकि उसके पास भी मेरे से अधिक राक्ति-सम्पन्न 
देन पेना है । अत मेरा आपसे निवेदन है कि शत्‌ ज से 
यदि हमेशा के लिए समस्या का समाधाने करना हतो 
भप यहां से राजधानी परिवतंन कर लीजिए । यदि आप 
चाहते है तो मै नया नगर वसा देता हूं । 


^ 


१६० जन कथापं भाम 


कुष दुर आगे वेढने पर चक्रेदवरदेवी का सुन्दर अवा, 
दिला दिया । उसकी भक्ति से वहु प्रसन्न हौ गई । उने. 
कहा--धनद ! तू इस मारं से व्यो-व्यो आगे जाणा 

त्यो-त्यो समृद्धि चङ्ग प्राप्त होगी, तथापि नँ तो तेरी भक्ति 
पर प्रसन्न हु, मतः तेरेन मांगने परभीम तुते पचर, 
अनमोल रतन देती ह जिससे लक्ष्मी भौर सौभाग्यकीः 
अभिवृद्धि होगी, रोग नष्ट होगे, विषका निवारणषटे' 
जयेगा। धनद रत्नौ को लेकर आगे वढा, आगे उतेव्र 

सं रोहणी महौषधी दिखाई दी, उसने पां चों र्नो को बषनौ 
जंघा चीर कर रख दिया ओौर भोपधि से धावक 
भर दिया । वहु वहां सेभो आगे वढा ओर पातातपरम 
पर्टच गया । वं पर सारी दुकाने सजाई हई थौ । ध 
के अम्नारलगे हुए थे । खाद सामग्री भी विपुल माराम 
थी, किन्तु नगर मे कही प्र भी सनूष्य दिलाई नही दे एटा 
था । उसके मन म अनेक जिज्ञासाएं जाग्रत हो रहौ ५। 
वह्‌ नगर मँ धमता हा आगे पहचा । एक सात मंन 
का बहुत ही सुन्दर भवन दिखाई दिया । उसने उतम पर 
किया, किन्तु वरहा प्र भी कोई भी व्यक्ति उत दिखा 
दिया । जव वह सातवी मंजिल पर पहुचाः तव ॐ ¢ 
नवकुसुमित पलो कौ मालाओ से लदी हई एक मन 
स्ति नारी बैठी हुई दिखाई दी । उसके विलक्षण तान 
ओर उभरते हृएु यौवन को देखकर वह्‌ वक्ति प 
गया । वह्‌ उस्न महिला का प्ररिचय पुना चाहा 
था करि उस महिला ने ही कहा--पूव्यवर । याप कौन 


विधिकादेल १६३ 


कन्या उसकी वीरता भरी वाते सुनकर ओरमभी 
अधिक अक्रष्ट हुई । उसने कहा, यदि सपमे सामथ्यं है 
तो म आपको एक उपाय वत्ताती हँ । यहो पर आति ही 
वह्‌ राक्षस सरव॑प्रथम विद्या की अर्चना करेगा । उस समय 
वह्‌ पूणं मौन रह्‌ कर एकाग्र चित्त से ध्यान करेगा । आप 
उस समयमेरे पिता श्री कौ यह्‌जो तलवार पडीरहै, 
उससे उसे मार सकते है । 


धनद ओर कन्या ये दोनों परस्पर वार्तालापकरही 
रहै येकि राक्षस एक मदे को लेकर आ पहुंचा । धनद 
को देखकर वह नाच उठा । अरे ' आजतो सहज रूप 
मेही भक्ष्यआगया दहै वहु सुरदेको एक ओर रखकर 
ध्यानस्य हृभा । धनद इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा 
था। अरे दुष्ट ! तूने आज दिन तक हजारो मानवो को खत्म 
करदियादहै। किसीने भी तेरा प्रतिकार नही किया । 
धनद ने उच्धलकर एक ही तलवार के प्रहार से राक्षसको 
धराशायी कर दिया । तिलकसुन्दरी के आग्रह पर 
धनदने उसके साथ पाणिग्रहण किया । कुछ दिन वहां 
रहने के पर्चात्‌ तिलकयुन्दरी के साथ वहुभूल्य स्वर्ण, 
रत्न वस्तराभ्रुषण लेकर धनद ने प्रस्थान किया ओर कए 
की मेखला पर प्रतीक्षा करने लगा । उसी समय देवदत्त 
साथवाह का जहाज द्वीप पर आकर सका । वह पानीकी 
अन्वेषणा करता हुआ कुए' पर आया 1 कुएं मे व्योही 
रस्सौ डालो, त्यो ही धनद ने रस्सी को पकड़ लिया गौर 
बाहर निकालने का जग्रह किया । सार्थवाह ने लेटी-सी 


१६२ जन कथाएं : भागः 


पिता श्चरीको देव की बात पसन्द भाई ओर देव त 
्रस्तूत नगर बसा दिया । इस नगर म परवेद भौर निगमा 
केवल कृए के द्वारमेसेही हो सकता था । कृए कौ सुरा 
के लिये बाहुर्‌ दुसरे नगर का निर्माण किया गया । समुद 
का किना होने से जहाजो के ह्वारो मा्चका आयात- 
निर्यात भी होता था। 

धनद ने जिज्ञासा व्यक्त की कि फिर यह्‌ गगः जन 
शून्य कंसे हो गया । 

कन्या ते आंखो से आंसु वरसाति हए कहा एव ५ 
राक्षस यहां पर आ गया भौर उसने कुए कौ रमूं 
सीढियां तोड़ दी ओर धीरेधीरे यहा करै सभी लोगो तन 
वह॒ खा गया । बाहर के नगर के लोगों पर भी उने 
आक्रमण किया, पर वे आजाद थे अतः नर को छेक 
भाग गये । दोनों ही नगर राक्षस कै कारण चृ दोग 
है । पर राक्षस मेरे भव्य रूप पर छु हो गया ओर 
उसने भे सात दिन पूवं कहा धा किम तेरे सि 
सातवे दिन विवाह करूगा } मँ उस इ ^ 
रवतत होना चाहती हः पर कोई उपाय भीतो नदी ह। 
जल आप कृपाकर यहां से चे जाद्ये, वह इ 
ही होगा । यदि उस दुष्ट की दृष्टि आप पर पड़ १६९ 
फिर आपकी सुरक्षा सम्भव नही ह । ॥ 

धनद ने साहस के साथ कटा- देवी ! चरामो न, 
वह्‌ दुष्ट मेरा वाल भी वाका; नही कर सकता । मुन 
देखते ही उसके प्राण संकट मे पड जरयगे) 
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देला तो उसे पानके लिए आतुर होडउठा। एक दिन 

उसने धीरे स धनद को समुद्रम धक्कादेकर गिरा दिया 

ओौरवादमे आंखोसे अमु वहाता हुभा एेसा नाटक 

करने लगा कि उसे अत्यन्त दु-खहै फ वह॒ कैसे गिर 
"गया । 


कुछ दिनो के पश्चात्‌ उसने तिलक्रसुन्दरी से कहा- 
धनद तो अव पूनः लौटकर आने से रहा । अतः यही अच्छ 
है कितुम मेरी सहधर्मिणी वन जाओ । तुम्हारी जैसी 
सुन्दरी को पाकर ग धन्य हो जागा । 
तिलकयुन्दरी मन मे समञ्च गई क्रि परति को 
, सथुद्र मे धकेलने वाला मही है, पर म इस समय 
इन्कार करती ह तो यह मेरे साथ बलात्कार आदि 
छख भी कर सक्ता है । अतः उसने मृस्कराति हए 
कहा ` आप इतनी शीघ्रता क्यो कररहैदै?मै आपने 
खडकर कटो जाने वानी ह ? आप अपने नगर मे चलिए, 
वहं म राजा से अनुमति प्राप्त करके आपकी सह्धसिणी 
चने जाऊगी , जिसस आप लोकापवाद से मी वच जायेगे। 
, __ साथवाह को त्िलकसुन्दरी का प्रस्ताव वहुत ही 
पसन्द आया जौर उसे यह्‌ आत्मविश्वासहो गया करि 
नगर मे जाने के पर्चात्‌ इसके साथ मेरा पाणिग्रहण हो 
जायेगा । 
धनद समुद्रम्‌ निरा। एक काण्ठफलक् उसके हाथ 
लग गया । उसके सहारे वह तरता रहा ओर एक नगर 
रे किनारे पचा । पर एक मत्स्य ने उते वहां निगल 


क जेन कथि ` भाग-र 


मंचिका कए मे उतारी । धनद उस पर वैल्कर वाहुर 
आया । वस्त्राभूषणो से सुसञ्जित धनद को देखकर साय. 
वाह चक्ति हौ गया। फिर धनद तै अपे बहुमूल्य 
सामान को ओर तिलकयुन्दरी को बाहर निकाला। 
अप्सरातुल्य कन्या ओर विराट्‌ वैभव को देखकर सार्थ 
वाह के आश्चयं का पार हीन रहा। सार्थवाह 
जिज्ञासा पर धनद ने कहाँ बहुत वडा व्यापारीथा, 
अपनी पत्नी के साथ जहाजमे वैठकर व्यापाराथंजा 
रहाथाक्नि तूफान से जहाज टूट सया ओर प्यासपेष्टः 
पटाते हूए हम पति-पत्नी यहां पर अये ओौर प्ली 
का पैर फिसल जानेसे वह्‌ कए मे गिर पडी । उस प्र 
मेरा अत्यधिक स्नेह होनेसेरम भी गिर पडा, भाग्यपे 
हम मेखला पर ही रुक गये । जल देव हमारे प्रम को देवः 
कर खुशहो गया ओर उसने यह सारीसामग्री ह 
प्रदानकीहै मौर उसीने हमे संकेत कियाद कि जही 
आरहाहै, उसी मे बैठकर घर चले जानु। 

साथवाह ने कहा - बहत ही अच्छा है, आपं अपना 
सामान जहाज मेँ रख दीजिए ओर अपने देश पिए । 

धनद ने कहा-आपने मृन्च पर अपार उपार 
किया है । घर परहुचने पर यै अपनी सम्पत्ति का 
हिस्सा आपको समर्पित कष गा । 


धनद अपनी पत्नी तिलबुन्दरी ओर धन-सम्पत्ति 1 
लेकर जहाज मे वैठ गया । साथंवाह्‌ देवदत्त ने जव उप्त 
विराट्‌ वैभव को अर तिलकसुन्दरी के दिव्य स्प 


विधिकाम्रेल १६७ 


सार्थवाह अपे स्थान पर आया । पर उसके मन मे 
ंकाएं उद्छुद्ध हो रही थी । उसने अपने गुप्तचरो से पता 
लगाया क्रि यह्‌ मत्स्योदर कौन है । सही पता 
लगने पर उसे यह निश्चय हौ गयाक्रि यह वही है। 
यपने पाप का घडा न पूट जाये, इसलिए उसने पड्यन्तर 
प्रारम्भ किथा। नगर मे गीत्तरति नामक एक मातंग 
थाजो संगीत कला मे निष्णातथा। सार्थवाह नते उसे 
जपने पास बुलाया ओर सोने की चार ईटे देते हुए कही 
कितुममेराएककाम कर दो ओौर वहु काम यहहै 
कि राजा को यह वता दो कि मत्स्योदरमेरा भाई है। 
गीतरति ने कहा-- यह बहुत ही छोटा कायं है। मै कल 
ही यह करद्गा। 

दूसरे दिन राजसभा मे गीत-रत्ति पूवा । उसकी 

सूरीली स्वर-लह्रियो पर राजा मुग्धहो गया । राजाने 

मत्स्योदर को अदेश दिया कि गीततरति को पान दो। 
मत्स्योदर पान को लेकर ज्यो ही गौतरति के पास पर्हुवा 
कि गीतरति उसके गले में हाथ डालकर कहने लगा-- 
वन्धूवर । ओप इतने दिनो तक कर्हांथे? मै पकी 
अपलक प्रतीक्षा करता रहा, आज मेरे धन्य भाग्य है करि 
आपके दर्शन हौ गये । 

सारी सभा चकित होकर यह नाटक देख रही थी। 
उन्द्‌ यह पहेली समञ्चमे नहीओआ रहीथी। राजा नै 
मस्स्योदर से पूदा-क्या बात है । 


मस्योदर ने एक क्षण चिन्तन कर कहा - राजन्‌ ! 


१६९ जन कथाएं ` भगः 


लिया, वह समुद्र की गहराई मे जाना चाहता था, षर 
धीवरं ने उमे जाल मे पकड लिया । जव उन्होने मत्यं 
को चीरा, तव एक सुच्छित व्यक्ति को देखकर ते चत 
हो गये । शीतल उपचार करने प्रर वह सचेत ह॒ । 
धीवर उसे लेकर राजा के पास आया, राजाने धनद पे . 
¶छा--घनद चतुर था । असमय मे वहु रहस्य का उद्घात 
नही करना चाहता था । अतः उसने कहा-राजन्‌ । प 
वणिक पुत्र ह समुद्रयात्रा कर रहा था । तूफान मे 
जहाज टूट गया ओर फलक के सहारे तैरता हुभा फ 
पर पहुंचा, ठ नगर कीओर देख रहा थाक्ि मलयः 
मञ्च निगल लिया । 


धनद के वाक्चातुयं से राजा वहूत ही प्रभासि 
हआ । उसने उसका नाम मल्स्योदर रख दिया भौर अ 
राजसभा मे पान देने का कायं सौप दिया। 


सुदत्त साथंवाह भी इधर-उधर प्रुमता हभ जर 
को लेकर वहाँ पहूंच गया । वह बहुमूल्य उपहार तक 
राजसभा पचा । राजा ने सार्थवाह का सम्मान किर्या 
जौर उसका शुल्क माफ कर दिया । राजा नै मत्स्यादः 
को अदेश दिया कि साथवाह को वह पान दे। सावर 
ने जव मत्स्योदर को देखा तो वह पहचान गया कि थ 
तो वही है जिसको मैने कए मे डाला भ्रा ओर अ 
विराट सम्पत्ति को लेकर नै चला आया, पर्‌ फ य 
पर कसे आ सकता है, पर संभव टै करि उसी क माकरी 
से मिलता-जुलता यह्‌ कोई दुसरा व्यक्ति हा । 


विधिकेवेल १६६ 


 पछा- वताभो क्या सत्य है । 


मत्स्योदर - राजन्‌ । यह अव जो कह रहा है, वह 
| सत्य है । राजन्‌ । यह गीतरति अपने आपमे कुटिल नही 
(ह । सुदत्त सार्थवाह ने मेरे घन को हड्पने के लिए ही 
| यह षड्यन्तर रचाया है । उसने मेरी सोलह सौ स्वणं ईटे 
तीह जिस पर मेरा नाम "धनद" उट्टंकित है ओौर पन्द्रह 
| हजार उत्कृष्ट रत्न भी उसने लिये है । उसने कपट से 
मृजे कए मे डाल दिया ओर मेरी सम्पूणं सम्पत्ति पर 
| अपना अधिकार जमा वैठा । उसने सोचाक्रि कही मेरा 
।पाप प्रकटन हो जाये, अत" उसने यह कायं किया है । 
/ राजाने गीतरतिके घरमे ईटे मंगाकर देखी, उन 
पर धनद" नाम लिखा था । राजा को विङ्वास हो गया । 
राजाने सार्थवाह के यहां से सारी सम्पत्ति मंँगाकर 
मत्स्योदर को दी ओौर मातंग गीतिरति कोव सार्थवाह 
को देष से निष्कापित कर दिया । 
। मह्स्योदर ने राजा को एकान्त मे सारी अपनी आतल- 
| क्थावतादी ओर कहा- देखिए अभी वहत से गृप्त 
रहस्य प्रकट होगे । 

कु दिनो के पश्चात्‌ देवन्त सार्थवाह भी अपने 
जहाज लेकर वहां पहुंचा । उसने वहूृसूल्य उपहार लेकर 
तिलकसुन्दरी के साय राजसभा मे प्रवेदा किया । मत्स्यो 
द्रनेदुरसे ही उन्हे पहचान लिया । मल्स्योदर नै राजा 
को संकेत कर दिया 1 । 


। 
। राजाने मस्स्योदरकी ओर हष्टिपात क्रिया ओर 
| 


ध जेन कथाएं भार ` 


यहं सत्य कहु रहा है । मेरे पिता संगीत कला मे निप्णत 
थे ¦ जाति से हरिजन होने पर उनके पास अपार वैभव 
था! हमारी दो मातांथी, एककार्मेथा ओर्‌ सर 
कायहथा। मेरी मातापरपिताकाप्रेमनहीथा शं 
मेरे पर भी उनका स्वाभाविक सूपरसेप्रेमकमं ध। 
इसको माता पिताजी को बहुत ही प्रिय थी, इस श्प 
यह भी पिताजी का वहत ही प्यारा था । एक वार प्ति 
ने मेरी जंघा चीर कर पांच रत्न डाल वि ओर न्ह 
किसी विकट संकटकीघडीमे यहु कामं अयेगे) द 
बहुत अधिक प्रिय होने से इसकं सम्पूणं शरीर मे स 
जड दिये । अपनी बात को प्रामाणिक करमेकी ष्टि पे 
मत्स्योदर ने अपनी जंघाको चीर कर पच रत्न निकाव 
कर बतयि । राजा देखकर चकित टो गया । राजाते 
अपने सैनिक को अदेश देते हुए कहा गीतिरनिङ 
शरीर को चीरकर रत्नो का खजाना निकाल दो। 


गीतिरति संकट मे फंस गया । उसने रागा 
से कहा --राजन्‌ । यह मेया भाई नहीरहैः मीश 
देवा भी नही है । मेरे रीर मे कोई भी र्द 
नही है । मैने लोभ में पडकर यद्‌ अनधं क्रिया ह । बू 
साथवाह ने थले चार सोने की ईट दी गीर्‌ मलगी 
को बदनाम करने के लिए कहा -उसीलिए मैने यहं ॐ 
क्रम किया था । यदि आपको मेरे कथन मे नतय जा 
होतोमेरेषरसे सोने की इटे मँगाक्रर देव सक 
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पास पूवा । वह पान लेने से सकुचाने लगी । राजा ने 
कहा-क्या तुम पहचानती हो इसे 

तिलकसुन्दरी ने गहराई से देखा ! धनको देखकर 
¡बह हपं-विभोर हो उठी । धनद ते उसे विश्वास दिलाने 
क लिए कहा- क्या तुम जानती हौ शरन्य आवास मे तुम्दे 
"कौन मिला था, किसने राक्षसको मारा था । तिलक- 
सुन्दरी को पूणं विश्वास हौ गया कि यह धनद दही है । 


राजा ने धनद की सारी सम्पत्ति ओर तिलकसुन्दरी 
“को उसे सौप दिया । साथवाह के वध का अदेश दिया 
किन्तु धनद ने उसे मुक्त करवा दिया । 


> 


1 कुछ दिनो क पश्चात्‌ धनद राजा की आज्ञा लेकर 
अपने परिवार क साथ अपने घर पर्चा ' किन्तुश्रंष्टीः 
„ रत्नसार उभे पहचान न सका । उसने उसका स्मान 
 ,किया । 
1 
१ घनद ने धुचछठा-आपके धनद नामक एक पुवथा 
{ वह कटा पर है ? सेठ ने कटा, एक वार उसते एक हजार 
मुद्राओं मे एक गाथा खरीदी थी । मैने उसे उपालंभ दिया 
„ ओर वहं खिन्न होकर कही चला गया, वहत खोज करने 
९! पर्‌ भी उसका पता न लगा । ति 


| भ्रष्ठीनेगौरसे उसे देखा-लगतातो वह तुम्हारे 


{८ जैनाहीथा। पर एक आति वाले भी तो अनेक लोग 
{ होते है । 


९० तै 
९ त कथाएं ; पर्न 


राजा ने देवदत्त साथवाह से पूछा --तुम कौन है! 
कहासेअयेहो? क्या व्यापार करते हौ ? यहु षा 
कौनहै? 


देवदत्त सार्थवाह ने कहा - मै कटाह द्वीपे महै 
रास्ते मेँ एक छोटे से द्वीप में यह कन्या मूते मिती । ख ` 
मै आपकी आज्ञा से इसके साथ तरिवाह्‌ करना बाहव 

राजा ते क्म्या से पुछा-क्यौं सुभगे ! तुम; 
साधवाह्‌ के साथ विवाह करना चाहती हो ? | 

कन्था ने हृता के साथ कहा- नही राजन्‌ ! म 7 । 
दुष्टका मुह्‌ देखना भी पसन्द नही करती । इग दु | 
ने मेरे पति को समृद्रमें गिरायाथा। ने अफे शौन, 
कीरक्षाके लिए यह प्रस्ताव राथा कि सजसा 
विवाह करेगे, पर अव र्म आपकी नरणमेभ चुगी? ` 
आप इस पापात्मा सेमेरी रधा करे । हे भगवन्‌ ! ए ' 
पति अव मुभे कव मिलेगा ? 

राजाने उसे प्रेम से ढंढस वधाते हुए कर्द 
क्रिञ्चिन्माच्र भी चिन्ता मत करो, तुम्हारा पतिप 
मिल जायेगा । 

उसते अख से असू वरसाते हृए कारक 
आप भी मुञ्च दुखियारी का उपहास करर्हद। 3 
उन्हं समुद्र मे गिरा दिया, अव वे कहां मिलेगे ? 

राजा ने मस्स्योदर को आदेश देते हए कदा ; 
इसे पान प्रदान करो । मस्स्योदर पान लेकर कर `) 


[; | 


"पै 


1 


॥॥ 
९९। अः 


यर 
# 
#। 
पु 
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देते हृए कहा उसको आराधना कीजिए ! इससे 
जकरुमारी का स्नेह स्वतः जाग्रत हो जायेगा । धनदःके 
नुसार उसने उसको आराधना को । राजकुमारी के 
नमे राजकुमार के प्रति प्रेम जाग्रत हौ गया । उसने 
तासे कहा ओर दोनो का विवाह हौ गया। 


एक दिन राजा कनकरथ कै "सिर मे अपार वेदना 
६। उपचार करने पर वहु घटने के स्थान पर वती 
) रही, अन्त मे धनदने रोगापहारक मणिके दिव्य 
भावसे गजाको वेदना शान्त कर दी, जिससे राजा 
{सको पुत्रवत्‌ प्यार करने लगे । 


एक वार आचार्यं शीलेधर अपने शिष्यो सहित वहां 
धारे । धनद ने प्रवचन के पवात्‌ आचार्यं प्रवरसे 
वेदन किया - भगवन्‌ ! मुन्ञे इस जोवन मे अपार कण्ट 
कन कर्मो के कारण ज्ञेलने पडे । 


आचार्य ने समाधान करते हुए कहा कि धनद तेरा 
वभव मे महणाक नाम था । मुनि के उपदेश ते तुजे 
{म्य॒कत्व को उपलब्धि हुई थी, पर एक वार उत्कृष्ट 
पस्वियो को देखकर तेरे मनमे घृणा हो गई । कुद क्षणो 
? पश्चात्‌ तूने सोचा किर्मेने यह दुःचिन्तन किया है। 
य॒मी खनियो के जीवन को वाह्य दृष्टि से नही अन्त- 
ष्टि से देलना चाहिए ! उस दुष्ट चिन्तन के कारण ही 
पसे इस जीवन मे कष्ट मिला है । धामिक साधना करते 


१७२ जनं कथाए : भए: . 


धनद श्रेष्ठी के चरणो मे मिर पडा पिताजी 
धनद ह । विराट्‌ वैभव ओर पृत्रवधभो को देखकर श्रं 
की वाटे खिल उटी। उसने स्नेह सेउप दरूमचिया। 
उसने उपालेम देते हृए कहः-इतने दिन हो गे, क्रं ; 
अपने आपको प्रकट वयो नही किया ? वता विदेश यका" 
से तुञ्चे क्या-क्या कष्ट हला । 


धद ते सारी कथा घना दी ओर आनन त 
लगा । एक दिन राजपुत्र को सपं ने इस लिया । नः 
उपचार करने पर भी वह स्वस्थ न हूभा । विप के प्रम 
से वह्‌ सूच्छित हौ गया । धनदने चद्रेण्वरी देवी केह 
दिये गये विष नष्ट करने वाली मणिस्तेजल वो जमः 
षिक्त कर राजकुमार को पिलाया ओर उत्तप्‌ च्छति, 
जिससे वह पूणं स्वस्थ हौ गया । अव स धनदथौर 
अधिक राजा का कृपा पात्त वन गया । 


एक दिन राजकुमार हाथी पर वैठ्क्रर धमते के निः 
गया । उसने राजकुमारी श्रीषेणा को देखा, जो सूर गः 
की पुती थी, उसके भव्य रूप प्र राजकुमार गु? 
गथा, किन्तु राजकुमारी नै उसे देखकर भी अनदखा 1: 
दिया) राजकुमार उसके. साथ विवाह करना चरिः 
था, राजा नै मीमंत्री को सेजकर प्रयाप्त करिया (& 
श्रीपेणा ने स्पष्ट इन्कार कर्‌ दिया रिम मरा 
करती ह किन्तुरमै राजकुमार के साथ विवर्िन ८ | 
राजकुमार नै अपने हदय कौ वति धनद ˆ, 
धनद ने चकरेश्वरी देवी हायदौ गई मणि राजद 


१७ जैने कथाएं - भ्र 
हुए भी तेरे मन मेँ जो मलिनता आई, उषी के फतलनः 
तुमे कष्ट भुगतना पड़ा है । 


धनद आदि को वैराग्य हुभा, राजा कनकरय, मता, 
पिता ओर पत्नी के साथ संयम ग्रहण किया ओर उष 
चारित्र की आराधना कर देवलोक मे गमया । 


--रान्तिनायर्चपि 


